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तदेतत्‌ 
खेमराज ओऔक्ृषष्णदासश्रेष्िना 


स्वकीये “अ्रीवेडटेश्वर?! ( रटोम्‌ ) यन्नाढ्ये. #/9 
प्रकाशते । 
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“5 ्ः्प्रस्तावना । 

| प्राणीमात्र सुख ( परमानन्दकी प्राप्ति ) और दुःख ( सर्व 
|! अनथथकी निवृत्ति ) रूप मोक्षकी इच्छा करते हैं परन्तु यह 
| इच्छा आत्मज्ञानके विना अन्य किसी उपायसे परिपूर्ण नहीं. 
होसकती ओर आत्मज्ञान मनुष्यके अतिरिक्त अन्य भाणियों 
। : को नहीं होसकता. यथपि दुःखकी निवत्ति ओर सुखकी प्राप्त 
सबको अभीष्ट हे. इसकारण अन्यग्रागियोंमें भी मुमुक्षता 
सम्भवित है तथापि मनुष्यकेअतिरिक्त अन्यको आत्मज्ञानकी 

गग्यता हैह्ीनहीं इसलिये अन्यप्राणी आत्मज्ञानसभ्पादनमें 
असमथे हैं ओर मनुष्य समर्थ हैं अतएव मनुष्यमात्रकों ९ _ 
ज्ञानका सम्पादन अवश्य कर्तेब्य हैं. वह आत्मन्ञान 
दो प्रकारका है एक परोक्ष ओर दूसरा आपरोक्ष. वेदान्तत्े 
आवान्तरवाक्योंके भवणसे परोक्षज्ञान होता है और महा- 
वाक्योंके भवणसे अपरोक्ष. सो दोनों प्रकारके वाक्य वेद्चतु- 
, ध्योके अन्तगेत है ओर उन वाक्योंके विवेचनका परमकपाढु 
, श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्य भीशड्ुराचायेजी मगहाराजके 
। शिष्पानुशिष्य स्वामे भीशदुराभमजजीने संस्कतगयात्मक 
त “महावाक्यविवरण' नामक ग्रन्थ बनाकर अति अनुग्रह किया 
है परन्तु इसका रसारवादन संस्छतके विनापढ़े सवृसाधरणकी ._ 
दुलभ है ये समझ हमने व्याधचम्मोम्बरीण वियाविनोदाशुकवि 
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२ प्रस्तावना, 


>फ) है 

ः व्यकिरणाचार्य स्वामि रामकष्णानन्दगिरिजीरे सरल हिन्दीमें क्‍ 
टीका कराकर ऊपर संस्कृत गयात्मक मूल ओर नीचे सरल '। 
हिन्दीभापामें दीकासहित निज “ओीवेडुदेश्वर”' प्रेसमें छापके * 
प्रसेद्ध किया, य्यपि इसग्रन्थमें पुनरुक्ति विशेष हैं तथापि वे 
स्थूणासननन्यायसे मुमुक्षजनोंकी ग्रन्थका भूषण प्रतीत ._ 
शैबेगा ओर एक अथको वारंवार अवछोकन कराकर निदि- | 
ध्यासनको हृढ करेंगे मूलमें पुनरुक्ति होनेके कारण टीकामें ती . 

; पुनरक्तियां मूलके अनुसारही हुई हैं अतः दीकाकार अपनी 
पुनरुक्तियोंका पाठकोंसे क्षमा प्रा्थी हैं इति शम, क्‍ 


। 33 खेमरान ओ्रीकृष्णदास, 
| :'श्रीबेडडटेश्वर”! ( स्टीम ) यन्त्रा्याध्यक्ष-बंबई. 
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| करो 5 

|. अथ मंहावाक्याविवरणम्‌ । 
है >माषाटीकासमेतस्‌ । 
|| “-+ दफन पपलिद०<-9--+- 
! अथात्ममहावाक्याथेविवरणं . कथयति_सेम- 
.। स्तविषयवासनाविनिसुक्तः स परमहंसः । केवल- 

। निरविशेपत्रह्मचिन्तनमान्रेणावत्तिष्ठ ते स॒ परमहंसः ॥ 

| अब आत्मा और महावाक्योंके अथोका विवरण 
83 ) करते हैँ कि; समस्त विपयोंकी वासनासे 
केवल निर्विशेप अन्नचिन्तनमात्रमें स्थित पुरुष परम- 
पपदको भाप्त होता है। 


। यत्र कुत तिष्ठति। किड्टरोति। केवलद्वादशमहा- 

| वाक्यविवरणहूरोति (कि विवरणड्डी।विचारर्तन्म- 
हावाक्य कीद्शं तत्रोपयादपति वाक्यानि ॥ 
ओर भारव्धानुसार जिस किसी स्थानमें निवासकर के- 
द्वादश महावाक्योंका व्विचन करता है कि, विवरण 
॥ ' है विचार क्या है ओर पहावाक्य कैसे हैं इसकेलिये 
शकार महावाक्योंका उपादान करते हैँ । 

. आदोकऋग्वेदस्य-प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म, आई त्र्मा- 
स्मीति यज्ञवेदस्य तत्त्वमसीति सामवेदस्य, 
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। 
(२) मद्ावाक्याविवरणम्‌ । | 


अयमात्मा ब्रक्नेति अथवैवेदरय । अहं ब्रह्मास्मी- अ 

ति यत्परंत्ह्नेत्यादिमहावाक्येत्रेह्ञविचारः ॥ | #$। 

जिसमें पहिले ऋग्वेदका महावाक्य “भज्ञानमानन्द बल्लाँ' 
है ओर “ अहं ऋह्मार्मि ” ये यजुवैदका महावाक्य है औ । 
“तत्तमसि” सामंवेद्का ओर “अयमात्मा ब्रह्म १ 
अथवेणवेदका है 'अहं बह्लास्मिं और 'यत्परं चह्म इर्त्या 
महावाक्यों करके बह्मका विचार कत्तेव्य है । ! 


|. तजादो ऋगेदेपजञानशब्द्यव्यास्यान कियंते 

| एकमेवाद्वितीयं त्र्मेति सिद्धान्तः प्रज्ञानं स्वतशे- | 
तन्यं तद्विशिषा अनेकप्रकारास्तन्मप्ये यथा- 
बुद्धयनुतारेण व्याख्यान क्रियते ॥ जे 


हे उनमेंसे पहिले ऋगेदके बन्च ओर प्रज्ञान शब्दका ब्यूति 


ततत - अधि... थक ०8 


रुपान करते हैं। कि “एकमेवादितीयँ अह्म” बल्च एक औए 
अद्वितीय है ये सिद्धान्त है प्रज्ञान नाम स्वत रह 


उसके विशेष ययपि अनेक हैं तथापि उनमें यथा 
व्याख्यान करता हूँ । 


प्रकट उत्कृष्ट ज्ञान प्रज्ञानं उपाधिरहित्ल 
| स्वततर््य॑ कालजयराहित॑ अवस्थाजयरहितंप 
। वन्धमुक्त स्वतन्त ज्ञानं तत्पज्ञानं नाम ॥ 
। अतिरायकरके उत्हृष्ट जो ज्ञान है उसका नाम पन्ञाग 


>0-0. ४५॥७/७00 3॥995॥ ४॥9799 (०0॥8००॥. 00266 0५ €७०॥6० 
ह 


(८३७०-4७ ७-2 


भांषाटीकासमैत्तम्‌ । (३) 


- अर्थात्‌ उपाधिरहित स्वयं चेतन भ्ृत भविष्यत्‌ वर्तमान 
कालजयशून्य जाग्रत स्व सुपुप्ति ये तीनों अवस्थाओंसे 
हाहित विशेषकरके मुक्तरवरूप खतंत्र जो ज्ञान है उत्तीका 
औरम भन्ञान है। 
7 यज्ज्ञानेन तु मायाचेतन्यं भवति यज्ज्ञानेन 
| ] + के कक ०. 
| चतुविशतितत्त्वचेतन्यं॑ भवति। किमिदंसूयोत्र 
५ झ्ुरिव अमिपान्रमिव चुम्बकलोहमिव सृत्रधारचि- 
अमिव काष्ठामिरिव पुरुषच्छायेव वात्तरेणुरिव 
* धनुधेरवाण इव वृक्षच्छायेव ॥ 
जिस ज्ञानसे माया चेतन्य है ओर जिस ज्ञानसे चोवीस 
' ज््व चेतन्य हैं. जिसकी नाई जेंसे सूयेसे चश्ष॒ चेतन्य हे 
गीर अगिसे पात्र, चुस्बकसे लोहा, सूत्रधारस चित्र ओर 
यूसि कापसे अग्नि, पुरुपसे छाया, वायुसे धूल ओर धनुधारीसे 
पर 
7 आअमुना प्रकोरेण परापइयन्तीमध्यमावेखरी- 
मं रूपेण चैतन्यं समस्तजगत्प्रपश् उत्पद्यते। ज्ञान- 
शक्तीच्छाशक्तिंकियाशक्तिस्वरूपेण . चेतन्ये 
| जगदाकारं भवति॥ 
5 इसीम्कारसे परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी स्वरुपसे 
समस्त जगत प्रपश्ररुपसे उत्पन्न होता हे ज्ञानशक्ति 
इच्छाशक्ति क्रियाशक्तिस्कपे चेतन्‍्य जपतृत् 
फ्ी धारण करता है। ._ 


->-न०ं>--9>>->>्प्म्म्_्न। 


*3+53६........_७45--००६६०::३८६:::० 


हक लि 


0-0. 0५॥५४७॥५ 8॥99व॥ ५व्वाद्या895 00॥8९०007. 02606 0५ ६७०४॥६७०॥ 
ल्‍ है 


(५) महावाक्यविवरणम । 


अत एव वासदेवः परअल्नेति अति) वसन्त्यस्मिन्‌ 

* भूतानि वासु/ वासुशातो देवश्व वासुदेव:। प्रज्ञान ॥ 
शब्देनोच्यते।भूतानां वरसते। अत एव वासुदेव उच्य 
इसीलिये “' वासुदेवः परजह्न “' वासुदेव परत है! 
भुति भगवतकी आज्ञा है जिसमें भ्राणी निवास करें उस 
नाम वासु' हे ओर जो प्रकाशमान हो उसका नाम देव | 
अथोत जो भ्राणियोंका निवासस्थान हो ओर प्रकाशम' 
हो उसका नाम 'बासुंदेव' हे प्रज्ञाशब्बंसेभी प्राणियों! 
निवास माना है अतएव प्रज्ञाको वासुदेव कहते हैं।. रि 
वाक्पाणिपादपायूपस्थाझ्यानि पञ्षक्म्मेंन्दि- 
यचतुष्टयान्तःकरणप्रेरकःअत एवं निगेतान्तः प्र 
) करणेन श्रोतद्वोरेण शब्दगहं करोति, निगे- द 


तान्त/करणेन चकुद्रेरेण रुपप्रहरण करोति। 
निगतान्तःकरणेन नासिकाद्वरेण गन्धग्रहण- । 
इरोति, निगेतान्तःकरणेन जिहाद्धारेण रसग्हण | 
करत निगृतान्तकरणेन लख्धारेण स्पशे- | 
ग्रहणछुरोति॥ ; 
वाणी, हस्त, पाद, गुदा, लिज्ञ-नामक ये पञ्ञकर्मेो' 
गन बुद्धि चित्त अहंकार इन चार्रोके समुदायहूप अन्त/तरि' 
णका प्रेरक है निर्गतान्तःकरण अर्थात्‌ विषयके साथ संत 
रखनेमें समर्थ अन्तःकरणसंयक्त कर्णद्वारा शब्दका अर 
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भाषादीकासमेतम । (५) 


करता हे,निगेत अन्तःकरणसंयुक्त चक्षुस रूप ओर नासिकासे 
॥न्‍्ध, जिद्वांसे रस ओर चर्मसे स्पशका ग्रहण करता है। 

यो अत एव श्रोज त्वक्‌ चक्षुजिह्वाप्राणमिति पश्चज्ञाने 

ग न्द्रियप्रेकः पंञश्चकर्मन्द्रियप्रेरकः मनोवुद्धिर- 

हु हंकारशित्तमित्यन्तःकरणपप्रेरकः प्राणापानव्यानों 

| दानसमानाः नागकूमकृकरदेवदत्तवनलयाश्रेति 

|म| भेदेन द्विविधपश्चवायुप्रेरकः ॥ 

पी, अतएव भोत्र, त्वचा, घाण, चक्षु, जिह्ला इन पश् ज्ञाने 
न्द्रियोंके भ्ेरणा करनेवाले ओर वाक, हस्त, पाद, गुदा, 

लिक्ल इन पांच कर्मन्द्रियोंके प्रेरक ओर मन, बाद, चित, 

' भहंकार इन चारकि समुदायरूप अन्त करणके पेरक, प्राण, ' 

| अपान, व्यान; उदान, समान, पांच ये ओर नाग, कूम, छ- 

कल, देवदत्त, धनंजय, ये पांच इन दोनों भेदविशिष्ट सर्वेके 

प्रक वायु हैं। 


| समस्तप्रपश्चोत्पत्तिप्रछयंचकरोति । जगत्सा- 
| क्षित्वेन पह्यति। तत्प्ज्ञाननामपेय भवति॥ 

पूर्वोक्त समस्त प्रपश्चकी उत्पाचि ओर प्रछयका कर्चा 
कगंगदको साशिरुपसे देखनेवाला प्रज्ञानगामक त्रह्म है सोई 
कप यारण्यरवामीने भी पश्चदर्शामें कहा है कि; “येनेक्षते शणों 
आदंजिधति व्याकरोति च ॥ स्वादस्वादू विजानाति तक्षज्ञान 


मं” निसकरके देखता है सुनता है. संघवा है ओर 
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| 
। 
(६) मह्ठावाक्यविवंरणम । 


(पु | 
ग्रहण करता हे; स्वादिष्ठ और अस्वादि8 जानता है उस 
प्न्नान शब्दवाच्य कहते हैं । . | 


तस्मात्‌ प्राज्ञानशब्देन ब्रह्म विशेषण सर्वेध्धरःकथ्य 
इसीकारण प्रज्ञानशब्दवाच्प बलह्मर्विशेष जगन्निपत् 

सर्वेशर कहाता हे. ओर पदञ्दशीमंशी कहा है 

... £ चुतुमुसेन्द्रदेवेषु मनुष्पा श्वगवादिपु ॥ चेतन्यगे 
. चह्मातः प्रज्ञानं चह्ममम्यपि ” जल्मा, इन्द्र, देव आई 
कोर मनुष्य, अश्) गो: आदिमें जगतके उत्त 
भलयका कारण एक चेतन्य ब्रह्म हे अतएव प्रज्ञान बम में 


भी है क्योंकि, पज्ञानके अतिरिक्त कोई भाणी पदार्थ अं 
शिष्ट नहीं है। - हक 


. तत्सूजधार ईैश्वएः भायाधविद्यानयनृत्यड्भारय- 
ति नट इब ॥ इंति ऋगेदे प्रज्ञान पल 
(थनिर्णयः .. 
बा सिद्धान्तः ॥ १ ॥ हर हे 
पूनधाररुपी ईश्वर माया और अवियारूपी | 
गैटकी नाई नचाता हे यह ऋम्वेदमं पज्ञानशब्दके निर्णय 
प्रथम पिद्चान्त है। 222 पे दि 
। कई इसके शव कथ्पते ॥ | क्‍ 
'ज [ अन्तर शब्द & 
है कह शत परमानन्शबके अर्थका 


# 


आनन्द त्नेति व्यनानातू, आनन्दाद्यरेव 
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भाषाटीकासमेतम्‌ .। (७) 


तक ल्विमानि भृतानि जायन्ते,आनन्देन जातानि जीव 

| न्ति। आनन्द॑ प्रयन्ति, अभिसंविशन्तीतिश्र॒तेः ॥ 

| आनन्दकों त्रह्म जानो आनन्दहीसे पुथिवी,जल,तेज।वायु, 

ल्आाकाश उतपन्न होते हैं ओर आनन्दसे जीते हैं आनन्दरमेंददी 
लिय हेते हैं ओर प्रवेश करते हैं यह भुतिप्रमाण है । 

में. स्वस्वरूपसुपाधिरहितमानन्दड्रोति यदानन्दंभव- 

| ति तदाहमित्यात्मानन्द भवति। तथा अखण्डान- 

| *दं निनवोधानन्दं केवल्यानन्दं सहजानन्दे अच्यु- 

भे। तानन्द रामानन्दं वीयोनन्दं. सुखानन्दे आनन्द- . 

। व्यापकानन्द श्यानन्दं प्रकाशानन्दं भवातिं ॥ 

उपाधिरहित अपने स्वरूपकों आनन्दित करता है जब 

आनन्द होता है तब 'अह' इस आत्माके आनन्दकों अनुभव 
करता है ओर अखण्डानन्द निजबोधानन्द केवल्यानन्द 
सहजानन्द अच्युतानन्द रामानन्द वीयोनन्द सुखानन्द आन- 
5 क श्यानन्द, प्रकाशानन्द, प्रभुतिपरदेकी धारण 
है। 

यद्यादाकाशआनन्दो न स्पयात्ताहि प्राणस्या- 
नन्द॒त्वे कथ॑ संभवाति जडत्वात्‌ ॥ 

; निम्तकारण आकाश आनन्द नहीं है इर्सीहेतु प्राणको 
आनन्दत्व नहीं होसक्ता, क्योंकि प्राण भाकाशकी 

जड़ है। 
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१ 
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'७+-... 


(८) महावाक्यविवरण म्‌। 


अत एव त्ह्मानन्देन जगदानन्दो भवति। त्रह्मानस्द | 
लब्प्वा ऋतमानन्दो भूत्वेति श्रुतेः। समस्तप्रप्चा- | 


तीतानन्दःयआानन्दः सत्तामात्रेण समस्तप्रपश्चमा” 
नन्दयांते ॥ ऐप 
इसीवास्ते चह्मानन्दस जगदानन्द होता हे जिसमें श्र 


प्रमाण है “बह्मानन्दं लब्ध्धा ऋतमानन्दो भूत्वेति भरे 
' ब्ह्लानन्दकों प्राप्त होकर सत्यआनन्द होता है अभो 
समस्त प्रपशसहित जो आनन्द है सोई आनन्द सम 
जगत्मपञश्चकी आनन्दित करता है। । 


| 
अतएवात्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्द- |. 
भया इति पञच्चकोशात्मको जीवः आनन्द प्राप्रोः | 


ति। सचिदानन्दस्वरुप परमात्मेति कृथ्यते ॥ 


अतएव अन्नगय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। भें 
आनन्दमय रग पंञ्नकोशात्मक जो जीव है सो आनर्द 
भाप्त होता है और सत्‌ चित्‌ आनन्‍्दस्वरूप परमात्मा का | 
८ 


जाता है। 


इ्त्थं परमात्मानन्दरत्तामात्ेण मूलप्रकृतेरानन्द- | 
_ननेग सूलप्रकृतेरानन्द | 

रा अ “कि वपिक्लानि | 
'मिधुनोभवति अत्यन्त" 

मानददयति॥.. >> आय रे 


4 
| 
। 


भाषाटीकासमेतम । (९) 


इसीमकार परमात्मानन्दकी सत्तामातसे मुलप्रकति अथोत 


माया आनन्‍न्दकों प्राप्त होती हे आर उस गायाका काय 


| आकाश आदि ओर चोवीस तच् स्लरीलिज्ञ पुछ्चिज्ञ रुपसे 
परस्पर मिल अत्यन्त आनन्दकों प्राप्त है। 


हि 


ते| 
रथ 
[४ 


हे 


अतएववेकुण्ठादिशेषनागपयन्त॑ समस्तजीव 
जातिदिवदेत्यसिद्धगंधवेसुनियक्षतियेद्भागकीटपत- 
ड्रस्थावरजड्रमसमस्तशिवशत्तयात्मको भवती- 

ति सत्यम्‌ ॥ 

इसीकारण वेकुण्ठसे आदिले शेष नागपर्यत समस्त जीव- 


जाते दंव, द॒त्य, [सिछ, गन्धव, मुनि, यक्ष,तिर्यक, नाग,कीट 


| पत्) स्थावर, जंगम, शिवशक्तिस्वरुपहे यह सत्य है । 


ं 


तस्मादेकाकी न रमते द्वितीयमिच्छति स एवात्मा 
द्विधा भवति पतिःपत्नी चेति ॥ 
इसीलिये एकाकी पुरुपके बलमेंही रमण करता दूसरेकी 


| इच्छा करता है ओर वही आत्मा पति ओर पत्नी इस दि- 
॥ विधरूपसे परिणत होता है ये श्र॒तिमें भी लिखा है कि, 


4 


 “एको5ह बहुस्पाप्‌ में एक अनेक होऊं । 


अतएवात्मव्यतिरेकेण आनन्द न सेभवति जड- 
पदाथेत्वात ॥ 
इ्सीहितु आत्माके अतिरिक्त यावत्‌ पदार्थकी जड होनेसे 


आनन्द नहीं होसकता। 
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(१०) महावाक्यविवरणम | 


स्थूल्सूक््मफारणमवस्थाजयाचैतन्यं॑ केवल्यं | 

त्रह्न तुयोवस्थामाजमानन्‍्द संभवति अतएवानन्दं ! 

तर्वेति स॒त्यम्‌॥ इति ऋग्ेदानन्द्व्दयारुयानं 
द्वितीयःसिद्धान्तः ॥ २॥ ' 

स्थूछ सूक्ष्म कारण अवस्थात्रय चैतन्य कैवल्य मोक्ष, 

. ओर बह्मकी चतुथोवस्थामात्र आमन्दरूपका आह, 
॥ करती है अतएव आनन्द बल है यह सत्य ठहरा यह ऋगे! 
/. आननन्‍्दशब्दक व्याख्यानका दूसरा सिद्धान्त समाप्त हुआ 
अतः परे ब्रह्नशब्दनिरणयः कथ्यंतेः- हि 

माया तु शेपनागपयंन्ते समस्तप्रपयालयरूपे-' 

णावतिष्नत का । सू्े मागिगण हव यस्माजल- | 


| गदोतप्रोत॑ ६ ; 
अब बल्नशबके | 

/ रे मायातो रे का गा है 
रुदाय री गई जे तक कप 5 
बह देत भायामें जगत पिरोया हुआ है जैंसे एक ता 

_. दा मिसहेतु भायामें जगत ओतप्रोत है इसी 
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। 
| भाषादी कासमेतम्‌ । (११) 
| इसके आंगे आत्माके स्वरूपका वर्णन करते हैं कि, सम- - 
;। वस्तुओंके संबंधसे तथा कालके संबंपेसे ओर देशके 
| बंधे राहित ओर देश, काल, वस्तु का स्वरूपशूत समस्त 
गद्‌ प्रपश्नके गुणदोपोंसे राहित ओर कमलद्लकी नाई नि- 
प शत्नादिकीं करके छेदुन॒करनेमें अच्छेय, जलादिकोंसे 
न भीगसके पापाण काष्ठ दण्डादिकोंसे जो शेदन नहोसके 
वपराप्नि आदिकोसे दाहरहित और वायु आदिसे जिसका शो- 
| 
!ण न होसके ऐसा आत्माका स्वरूप ह भीमद्भगवद्गीतामें भी 
| शक्षष्णचन्द्र प्रमात्माने कहाहै कि “अच्छेयो यमदाह्मोयम- 


॥पोर्शोष्य एवच ” अथ पूर्ववत्‌ समझिये । 


| समस्तेषु वस्तुष्वनुस्य॒त्तमेक समस्ताने वस्तुनि 
| थ्नस्पृशति वियद्वत्सदा शुद्धमच्छरा एम्‌।स 
ँ नित्योपलब्धिस्वरूपोहमात्मा ॥ 
! समस्तवस्तुओंके साथ निसका संबंध है ओर कोइ वस्तु 
जिसको लिपायमान नहा करसकती आकाशकी नाई शुद्ध 
निर्मल जिसका रपरूप है ओर नित्य भाप्त स्वरूप जो आत्मा 
हि सो में हू । 


। सदसत्संत्तारस्य असत्यता। प्रतिभासमानत्वात्‌। 
“| कइव । रज्जुसपे इब शुक्तिरवतमिव 
-। फेनमिव नभो5अ्रमिव ॥ 
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| 

| 
(१२) महावाक्यविवरणस्‌ । । 
सत्‌ असत्रुप संसारकी रात्यता प्रातिभापिक है कि 

तरह जसे जेवरीमें सर्प, सीपमें चांदी, तालाबमें फेन 
आकाशमें मेष प्रातिशासिक हैं तद्॒त्‌ । मर 
कूट्शभ्देन मिथ्यामाया . आकाशवदव्यातर 
समस्तप्रपथान्तयोमित्वेन तिश्ठति । यत्तत्तारयी 
जगत्तत्यताप्रतिभासमाना भवृति ॥ । 
। । कूटशब्दस मिथ्यामायाकों जानो अकाशके॥| 
व्याप्त समर्त जगत्मपञ्ञमें अन्तर्यामीरुपसे स्थित है| 

की सत्तामें जगत॒की सत्यता प्रातिभासिक होरही है। | 

इति ऋगेदवाक्फे्पदाथनि्ंय अवलोकनीय 

डे उपासनाकाण्डं कम्मकाण्ड ज्ञानका' 

मतिभाति वेद । एतेन परमात्मा सत्यतया उ 

३ औदके वाक्यत्रयके परोंका अथे अप 

गे जग मन्‍्नकाण्ड, कर्मंकाण्ड ओर ज्ञागधा 
बे ं इतने लिखनेसे परमाक 


.... हिला सत्ाणिव्ञवाो भवेति । विधा 
कंस वा अमवेसरीस्वहुपेणअव्य 
है 'अ्रकृतियोगे पक्तस्वहपेण | । 
॥ गादरहिताशशरहिता केवर्चैतन्य |] 
| मामुछसति 
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भाषादीकासमेतम्‌ । (१४) 


| 


घह्मवाणी पचीस हजार हे. वियाशक्ति करके युक्त परा, 
न श्यन्ती, मध्यमा, वेखरीस्वरूपसे अव्यक्तस्वरूपको व्यक्त 

प्थोत्‌ र्पष्टस्वरूपसे प्रगट करती है परक्ता्तिंके संयोगमें 
प्रा वाक अव्यक्त अथोत्‌ अरपश्टस्वरूपसे बुद्धि और नाद 
[फगर नाशरहित केवल चेतन्यमात्रको स्पष्ट करती है । 


। सेव वाकू अन्त/करणचतुशयवत्पुरुपसंयो- 

। गेन पड़जर्पभगांधारमध्यमंपैवतनिषादपशञ्चमात्मि- 

। का पराहूपा भवृति| पश्यन्ती विचारज्ञानमयी परां 

।, प्रज्ञां विचारयम्‌ उपकरोति । तेन विचारेण पर- 

ब्रह्मप्राप्तिभेवति ॥ 

वही वाणी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आत्मक अन्तः- 

0 रणते पुरुपक संयागर्म पड़ज, कप, गाधार, भध्यम, 
व, निपाद ओर पंचमस्वरूपा परा होती है. पश्यन्ती 

गंधाक विचारज्ञानमयी है परा प्रज्ञाके विचारकों उपछत 

“करती है निसके विचारते परवह्नकी प्राप्ति होती है । 

। अपरं संसतारमतीत्य सेव वाक नादमयपुरुपस्‍्य 

हे संयोंगेन मध्यमा वाक नादमयी भवति नादरूपे 

पं णोहसति ॥ 

०० ओर वही वाणी संसारकी अतिक्रमणकर नादमग्रपुरुषके 

संयोगसे मध्यमा वाणी नादमयी है अर्थात्‌ नादरूपसे प्रसिद्धहे। 


है... ०००... 


0७6-0. ४५॥॥७/5७॥५४ 3॥99व4॥ व्वाद्या89 0॥8०ी०7 एछांद्रा।|280 0५ ९७०60 


| 
(१४) महावाक्यविषरणम | | 
स नाद आत्मसंयोगादमिवायुभ्यासपेत्य द्वाविशीन 
महावाक्यश्रतिरूपया वाचोछसन्तिति।तथाचोक़ए 
वह नाद आत्माके संयोगसे अभि ओर वायुको शी 
बाईस भरुतिरुपसे वाचाऐसी प्रसिद्धिको प्राप्त हे वहां पमाँँ 
कहा है किः- 
| । शब्दन्नह्नणि निष्णातः परं त्रह्मापिगच्छति ॥ पख 
झ्रतिपादकतया शब्दतरह्मसत्यं प्रतिप्यते | 
सा प्रज्ञा वेखरी वाझ॥ 
बम लिसने स्नान किया है वह पुरुष परलह्नकों 
कं भतिपादन करनेवाला शब्द है भ 
हक पेत्पता भ्रतिपादित हे वो भ्ज्ञारूपा 
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| 
भसापाटीकासमेतम्‌ । (१५) 


ग़रिवही जीव विचारकी संततिरूप भाण घोषसंज्ञक प्राण 
्फ्ि गुफा म प्रदेशकर मनामय मनका किया वा मनसे समुक्ते 
प्रात अथीव्‌ लघुरूपको प्राप्त होताह मात्रा स्वर ओर वर्ण 
माहिपस । 

(इश्वरस्य प्रथम प्रथमइवार्सनेंगतः 3* कार हंते 
बरस एवाकारादिपोडश स्वराः ककारादिपश्वविश्वति 

| स्पशोः यकारादिदशानुस्व॒राश् । एवं प्रथमवीजरू 

/ पसहिता द्विपथ्चाशद्रणोत्मिका भवति वाणी ॥ 


ी । ईश्वरके प्रथम श्वाससे पहिले कार निकला फिर अका- 

| आदिले सोलह स्वर ओर ककारसे आदिले पचीस रपशे 
फारसे आदि दश अनुस्वार निकले इसीतरह प्रथम बीज 
कार सहित ५२ वणोत्मक वाणी हुई । 


 तदनन्तरं छन्दोमयं भवति। ऋग्वेदोयजवेंदः साम 

3 बेदोथवेणवेद्‌इति चत्तवारों वेदा भवन्ति ॥ 

। वही वाणी तत्पभाव्‌ उन्दोबद हुई और कमबेद, यजुवेंद, 
आमवेद, अथर्षणवेद ये चार वेद हुए । 

7 एतेभ्यः सर्वेभ्यो वेदेभ्य एक्चतुदेशविद्या भवान्ति॥ 
है| इन समस्त चारवेदेसि ऐसे चतुदंश ३४ वियया उसस्न हुई 
॥वियाये हैं । 
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|। 
; | 
(१६) महावाक्याविवरणम्‌ । | 
न 
ताश्वपुराणन्यायभीमां पाथम्मेशा्षाज्ञमिकित 
वेदा/स्थानानि विद्यानां पमेस्य च चतुदेश- 
उपपुराणेतिहासेःउपंवेदा धनुवेद आयुर्वेदो 
वेदों मन्जवेदः न्‍्यायाधेनोनाप्रकाराश्चतु्दशा 
भवन्ति॥ 
विया ओर धम्मेके चतुदश १४ स्थान हैं जे [ 
न्याय २ भीमांसा ३ पम्मंशासख् ७ और अक्ञ अरे ; 
क्षा कल्प निरुक्त उन ज्योतिप ओर व्याकरण५ 
इरण ७ इतिहास ८ उपदेद ९ धनुर्वेदादि नागा 
(१४) हैं। ऐ" 
ताथ विद्या ब्रह्मा चतुमिसेलेश्त्वारों वेदाहि' 
समभ्यर चतुभिमुसश्चत्वारों वेद क्‍ 
3 चतुदेशवियाओंको ब्रह्मा निरन्तर आभ्या्ती 


] 
रे चारोमुसे चारों बेशोंका अभ्यास करते हैं। | 


बे त्तससुखेन यजुवेंद पश्चि/! 


हे अपुससे ऋगेदका अभ्यास उ 5 । 
है पश्चिममुखसे समर ९ 
|... मोर परम पी यह और + की ुसते अपार 


; पिककन न नह और दरशनोंका आक्यास के 
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| --.. ./.. ऋचा बा बकाक- रन शा 75 रण आरा ७७% 775 आए 77७7 णणा 
| भाषादीफासमेतत।. (१७)- 
ं पश्चिमसुखात्निगेतम्‌ । सांख्यपातखलद॒शेनानि 
तत्तरमुखात्रिगतानि॥ हे 
इश्वाके दक्षिणमुखसे न्यायशासत्र निकला प्श्चिममुखते पैंदा- 
द्ध और उत्तरमुखरे सांख्यशाद्र और योगशाख्वनिकले । 
पिहदेशनेषु भगवतः स्वहये ब्रह्म बासुदेवस झपे- 
'णप्रद्युम्नानिरुद्ध इति चतुधों अतिपाथते ॥| 
पाप, वेशोपिक, सांख्य, योग, मिमासा और बेदान्त- 
औ छहों शास्रोम भगवानका वासुदेव, सेकपण, भयुप्न और 
नेरुद ये कथन कियाहे यही चार प्रकारका तल 
पारित है 5 कप पी प ० मकर 
'केचित्‌ तत्र सग॒णो वासुदेवो देवता। ऋगेदो वेद» 
्ि सत्ययुगं। त्राह्मणवणः, सात्विकगुण// तपीनिष्ठा 
।इतिनैयायिकदृशेनप्रामाण्यप्‌ु॥ 
ल्‍ । कोई कहते हैं कि; संगुण वासुदेव देवता है। पेद के हे; 
'र सत्ययुग हैं ओर घाह्मण व है सालिक गुण है। तपमें 
त्‌ रहता है ये न्‍्यायदशनका प्रमाण है । 
। प्रणवजपः केंवलज्योतिमयध्यानं सवे खल्विदं 
! त्रक्नेति ज्ञाननिष्ठा । भेदोनास्ति। इति ऋगेद्स्य 
ब्रह्मशब्दनिणयस्तृतीयःिद्धान्तः ॥ हे ॥ 
प्रणव अथीत्‌ #कारका जप केवल ज्योतिभय वह्- 


रण 
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(१८) महावाक्यविवरणम्‌। 


का ध्यान करना ओर “सर्व खल्विदं तह” यह श्र 
कहती है कि, दृश्यमान समस्त जगत प्रपश्च ये बहा 
जशञानका निधय ओर बह्के अतिरिक्त भेद कुछ 
गहीं हैं यह वेदान्तदशैनका स्तिद्धान्त है यहांपर्थत प्री 


..  नहरब्दका निणय समाप्त हुआ । उठ 
क्‍ हि अतःपर यज॒वेद्तम्बन्धिवास्यनिर्णयः कंथ्यते ये 
| - इसके अनन्तर यजुवेद्संवधी वाक्योंका निणय३$3 


श्र .  जहँ प्रत्नास्मा॥ते औआंतः । है 
जलन हूं यह श्रतिका साधारणतः अभिप्राय हैरि 
जाया हक यति । भहँ जगवकर्ता | ॥ । 
जाज्रोफते  गगर्साक्षी | अहज 
सह जा्रोलेति थुतितह 
33046 निर्णय कह हैं भ्रतिमखसे में 
भरा पा नगतकी प्रतिपालन 
मं हूँ जगतुका प्रेरक और ोक्ता है| 


हा पार जात मयि से प्रति| है (8 


क्‍ पगाणमू॥ रम्यहमद्दयम॥ इति अुतेगी। 
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बे 
| 
| भाषादीकासमेतम्‌ । (१९) 
बनहंशब्दो अ्मणि रूढो भवति।“अहं सवेस्य प्रभवो 

कत्तः सर प्रवत्तेते” इति भगवद्गचनप्रामाण्यात्‌॥ 

छ रहेशब्द हमें रूढ है. में समस्तका उत्पत्तिस्थान हूँ और 
नें सर्वे उतपन्न होता है इस भगवद्वचनके प्रमाणसे । 
अहंमेवासमेवा नान्‍्यथत्सद्सत्परम्‌ ॥ पश्चादह 

हे यदेतच्च योवशिष्येत सोस्म्यहम्‌ ॥ 

[#अब अहंशब्दके अथेका निरूपण करते हैं कि ससे पहिले 
। था और सत्‌ असत्‌ कुछत्ी न था और सश्के पीछेमें 

३ दृश्यमान ये जगत और जो कुछ अव्रिष्ट बचेगा से मेंहीहूँ 

। इति सृध्चादो सृश्टिमध्ये सृश्चन्ते पिसदेवास्ति ॥ 

# निमसत्त्म्प्रति पाते इति भागवते॥ हि 
जगत उत्पत्तिसि पाहिले और जगतूके मध्यम ओर सृश्टिके 

कम ब्रह्महीकी केवल सत्ता भ्तिपादित है ये भागवतमें 

कँपित है । 

+ अत एवादंशब्देन विशेषेण ज्ञानसुच्यत |“ मयिसर्व 

॥ मिंदं प्रोत सूजे मणिगणाइव इत्युपनिपद्वाक्यप्रा- 

५) माण्यात्‌॥ 

| अत एवं अहंशब्दसे विशेषज्ञान निर्णित हुआ जेसे तांगे 

मालाके मनिया पिरोये रहते हैं उसी तरह ये समस्त जगत्‌ 

तु मेरेंमें इस उपनिषद॒के वाक्यप्रमाणसे पोयाहुआ हैं। 

॥ कथम । स्वतश्ेतन्यात्‌। यत्र स्वतश्वेतन्यं तर स्वृतः 
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।॒ 
४ (२० ) महावाक्यविवरणम्‌। - । 
। प्रकाशरत्व॑ स्वृतन्त॒त्व॑_तत्रेवाहंशब्द सभा 
; अन्यत्र कुत्रापि न सम्भवति तब्य॑तिरिकेण ॥ ३ ॥ 
भत्यक्षाद्समस्तपदाथों जडाः ॥ |] 
केसे स्वृतःचेतन्पसे जहाँ स्व॒तःचेतन्य है पहांहीअ 
' स्वयं प्रकाशता ओर स्वाधीनता है ओर अहंशब्दकातः 
| ४ भी पहांही है और कही नहीं संशव हे उस चेतन्परेव 
हे! रिक्त स्थूल प्रत्यक्ष आदि समस्त पदार्थ जड हैं. सं 
| 


जत्तरव मल्प्रकृतिस्तदात्मा चैतन्याभिग” 
भेषेति अह इश्वर इति मन्यते यदा तदाहरा 


प्रकृत्याहूठे 


इसीलिये तब मुउप्रकृति ( माया ) आत्मासे पा 
इपर हूं ऐसा मानती है तर मे 
सा रिशन मन हक है अथोत्‌ मायामय जग 


रत 


> 


कै चम> की आ७- ०००७० -क० 


;ु निगुणात्मिक ॥प 
| गो गहरा या युते यदा भव्ति। 
.. 'ंवकष मापे रे रा तम, इन तीनों गुणों! 
| । 
। शष्दः निगुणात्मको भवति ॥..|$ ४ 
। _हिशच्द सतत, रण, तम विगुणात्मक कहा 


तत्तगुणार 


॥५॥७॥९७80 8॥99॥ (/प्मिको्‌ विष्णुपद्राभिमान 6 के ) (0 


223 


। ५ कि 
| ._: आाषाटीकासमैतम । (५११) 


जोगुणात्मको व्रह्माभिमानडरोति तन प्रकृतिकार्य 

पहत्तत््याभिमानड्रोति ॥ 

उनमें सत्वगुणाविशिष्ट अहंशब्दको विष्णुके पदका आगे- 
| होता है और रजोगुण विशिष्टको वह्मा ( भजापति ) 

हीआतैमान होता है तिनमें प्रकृति ( माया ) का कार्य 

कतत्तका अभिमान करता है। 

के वासुदेवरूपेणमहत्तत्वकायमहड्ड[राभिमान ड्रोति 
सेकर्पणरुपेणाहकारकायचित्ताभिमानं_ करोति 
'प्रयुमरूपेण चित्तवुद्धया्रमिमानं करोति अनि- 

४ रुद्ध रूपेण बुद्धिकायोभिमानं करोति ॥ 

. महत्तसवका काये वासुदेवरुपसे अहंकारका अभिमान 

, ता है और संकपेणरूपसे चित्तका आभिमान ओर चित्त- 
अरूपसे कार्यबुद्विका अभिमान करता है ओर अनिरुद 

| बुद्धिके कार्यका अभिमान करता है। 

देवतादिहपेण . तत्काय॑शब्दादिविषयाभिमान 
करोति नादरूपशब्दर्पशरसरूपगन्धादिरूपे- 

है| ण तत्काय॑ज्ञानेल्ियाभिमानंकरोति प्रवृत्तिस्वर- 

[पेण तत्कायेकर्म्मन्द्रियाभिमानं करोति ॥ 
ज महत्तत्तका कार्य शब्द, रपशे। रूप, रस, गेध- 

>्मक विपयका अभिमान करता है ओर नादरूपसे तथा 

कद्रर्प शोदिरुपसे उसका काये ज्ञानेन्द्रिय अथात्‌ भोत्र, त्वक 
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| 
४( २२५) प्रहाधाषयविषरणस | 
चक्ष), जिह्दा ओर नासिकाका अभिमान करता कं 
प्रवृत्तिस्वकुपसे उसकाकाय हस्त, पाद आदि कर्म इृशि 
अधिमान क्रियारूपसे करता है। '.. औ 
अतएव सद्सदात्मक॑जगत्स्थावरजंगमार्त 
कीटपतेंगांडनस्वेदजजरायुजोड्िजसम 
लक्षयोनि पृथक पथक्‌ याति॥ !! 
इसलिये सत्‌ असत्‌ आत्मक जगतू स्थावर वृक्ष हि 
जगम कीट ( कीडे ) पतक् अण्डज ( अंडोसे पैदा है 


जौ) स्वेदज ( पत्तीनेसे उ 
उम्दिन (पृथिवीको को सन्न होनेवाले छीस गूँआ। 


- सम जी इकर उत्पन्न होनेवाले तण कर 


लक्ष योनिकों अछग अलग रु 


नगदभिमानो न जायते तत्तद्री 
तिरिके ज् 


न ण चेत॒न्ये न सं 
53 'डल्लात्ततो&अभिमानोन सगे 


. अपिमाग ग होता अगिमान ( अहजगत्‌ ) इली 


तत सत्‌ बह्च ) वो / जे 


भाषाटीकासमेतम्‌ | (२३ ) 


 मजोहममृतोःरम्यहम्‌ ॥ १ ॥ नित्योई निर्विका 
दि 5हं निसलनोई विशेषज्ञुन्यः परमात्मा इत्यादि 
हे वाक्येनाइंशब्दप्रभाणम्भवति ॥ |» 
त्में अच्युत हू अनन्त हूँ गोविन्द हूं में हरि हूँ में आनन्द हूँ 
हे अरेष हू और मैंही अजहूं और अमृत ( अविनाशी ) 
॥ ओर नित्यहूं निर्विकारहूं ओर निरंजनहूँ-इत्यादि श- 
करके जगानियन्ता परमात्माका निरूपण कर अहंशइ३- 
/ प्रमाणित करते हैं। न्‍ 
 सोकत्पपिन न सम्भवति तथा कतायश ज्ञाता 

( भेक्तित्यपि न सम्भवति ॥ आफ 

क्षापे ईश्वरकों अभिमान नहीं संभवत! सेसे कत्त| यश्टा ज्ञा 
न] रु ] कप 

बगीक्ता इत्यादिशी नहीं संवते । | 

है जटत्वाप्रप्िस्तथाभिमान-छुचापि न संभवति। 

वि जड॒त्व प्रापहुआ पैसा अभिमान कहीं नहीं होसकता। 

गि यथा मृतकन्यायेन सचिदानन्द्रवरूपः परमात्मा 

।कथ्यते ॥ 5 
है जैसे मृतकन्पाय ( मरेबाद तिरिकार जँसे होता है) 
सत्‌ चित्‌ आनन्‍दस्वरूप परमात्मा कहाजाता है। 

॥ जतुर्वेद्प्रमाणम्‌ । अददेशब्दों बह्मवाचकी भवति झ- - 
क्‍ मच रह ये ॥ 
है| इसमें चारों वेदोंका प्रमाण है इसीलिये अहं शब्द अन्न" 
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| 

| 

(२४) भदहावाक्यविवरणम | । 
का वांचक है अहं शब्दस माया उपाधिरहित अमन 
में हूँ ऐसा मानता है। हैः 
| अन्तःकरणव्यक्तिहरोति परापश्यन्तीमष्या 
वैखरीरूपेण प्रकटीकरोति अहंशब्दायनिणया 
परमात्मा निर्विशिषेण कथ्यते॥ 
॒ | ओर अन्तःकरणको स्पष्ट करता है परा रथ 
| मध्यम वेखरीरूपते प्रगट करता है अहंशब्दके ॥ ह 
| परमात्मा विशेष कहाजाता है। ॥ 
॥ तत्र प्रकृतिवादिनाम्मतेहंशब्दो ब्रह्मणि न मा 
/ ति। कैपम्‌। आत्मानिभुणः शब्द्स्तु गुणोशा। 
प्रस्परावरगष॥ गर्त 


उसमें प्कृतिवा्दीके मतसे अहंशब्द अहम नहीं खेत 
हे सकता कैसे शक इस गुणका और नि्गुंणका परस्पर 

हरे पभिगानर क्षण मोक्षवाधरक रूप।उच्यी 

24 इरम्देनत्न संभवति इत्येका शा 


0 हा पाशड्डा ब्रेक प्रपशोप्नेकः क्य | 
/)* अशच्वम अभियान तक्षण मोक्षका बाधक रुप | 
5 नगर» एराघ्दसे तन्नका संज्व होसकता जा श्र 
... शा ओर दूसरी आशंका कि, बह एक है भोग 
१ गाना तो पृथक क्र कंप्त | दस 
' मित्र ॥| के 
१! > भभानः संभवत यथानन्तपटे 

2३ प 3 ह् घथ्ष्व्‌न ४ 
.... संभवन्ति॥ | 


, ॑े|.॑/...._ _- ० 5 &ऋ##ऋऋ काल कह ह_ज््ल्‍म्ल" मा ऋणाणराप्रशशणश को 


| 


| भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५) 


|| अब कहते हैं. कि, अभिमान होसकता है जेसे नाना 
| में अनन्त जीव उत्पन्न होते हैं तेसे- 
| केपाओिदाचायोणाम्मतेनेलत्सत्यत्व॑ सावधानमि- 
ये ति श्ुणु- 
| किसी किसी आचार्योके मतसे इसको सत्यता सावधान 
(र्थात्‌ यथार्थ हैं सो सुनिये ॥ 
॥ यदि ब्रह्मणि अभिमानो नास्ति अतए्वयत्र 
| चेतन्यन्तत्रेवाभिमानत्व॑ संभवति अब ब्रह्म चेत- 
| न्यत्वस्वरूपम्‌॥ 
॥ जो बम अभिमान नहीं है इसीठिये जहाँ चेतन्यता 
गती है वहीं अभिमानका संभव होता है यहां तो बन्मका 


च्च्‌ 
५ रह है. 


ह अतपण्वाहंशब्दवाच्यं ब्र्नेव सेभवति नान्‍्यत्र 
/ कुत्रापीत्याशड़ा परिहृता । अथ द्वितीयाशड्ा- 

॥ अ्परिदरति ब्रह्म तदेके प्रपश्चास्त्वनेकाः कथ्थे 
ल्‍ पृथक ॥ 

 अतएव अहंशऋका वाच्य त्ह्मही है अन्यत्र अहं 
॥दूका प्रयोग नहीं होसकता ये आशंकाका परिहार हुआ 
'भब दुसरी आशंका कि; तह्म एक है ओर प्रपश्च अनेक हैं 
ते अलग होसकता है इसका निवारण करते हैं- 

ने 
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| 
(२६) मंहावाक्यज्विरणम । | 


अभिमानः संभवति ब्रह्म तदेक॑_तत्र दृष्टांतमाह। 
यथा सूये एकअश्रक्षुर्नेकन्तत्प्काशं करोति ॥ | 

अभिमान हो सकता है बह् एक है वहां रृ्टांत कह 

कि, जैसे सये एक है और चक्लु अनेक हैं पर एकही | 

|. अनेक चक्षओंकों प्रकाशित करताहै 

५ यथामिरिकोग्नेकोपाध्युष्णल करोति एके 
0 ता सन्ति मृत्तिकेकेव घटास्त्वनेका, 

न रशमयस्तु अनका अभिरेक ए! 
। ही भकषा पुत्र एकश्व तरज्ञा बहबो द 

ओर नेते अग्नि एक है पर अनेक उपाधि उष्णता $ 
3 है है पड एक है ओर ज्योत्ना ( चांदनी ) *| 
हे और मे भृत्तिका एकह्ठी पर उससे घट अनेक उत्पन्न रु 
अग्नि 'के है रश्मि ( किरणों ) अनेक है 

ए ५ र स्कृटिंग ( दिगगारी ) अनेक हैं और 

वेस्ेह का जे ओर ३ अम उत्पन्न है 
जहा हैं- 


| 
भाषादीकासमेतम्‌ | (२७ ) 


। 
। 
| देहाभिमानोत्पादकः स परमतमा अहशब्दवाच्यो$ 
॥ नन्तशक्तिरकारस्वरूपेण प्रपश्ममन॒वत्तेते तत्सू- 
| झा तदेवानुप्राविशत्‌” . इति शुतेः “सब खल्विद 
॥ ब्रह्म” इति अतेश्व- 
4 शरीरका अभिमान जेसे में क्षत्रिय हूँ आह्मण हूँ वैश्य हूँ 
पर अभिमानको उत्पन्न करनेवाला वो परमेश्वर अहंशब्द- 
रके वाच्य अनन्वशक्ति अहकारस्वरूपसे प्रपश्चको प्राप्त 
गताहे, जिसमें भुति भ्रमाण है कि/(तत्सट्ठा तदेवानुप्राविशत्‌) 
हे परमात्मा जगत्कों उत्पन्न करा आपही जगत्‌में प्रवेश 
रताहुआ प्रपञञ(सर्व सल्विदं त्न ) और ये सकल बल्ल है। 
; इति पृ्वाद्याशड्ा परिहता॥यज॒वेदिकाहका रशब्द 
निर्णयश्रतुयसिद्धान्तः ॥ ४ ॥ 
| इतना कहनेंसे पुवेकी सर्वे आशंका विवृत्त होंगई ॥ इति 
।जुर्वेदके अहकारशब्दके निर्णयका चतुथ सिद्धान्त ॥ ४ ॥ 
॥ अतः पर ब्रह्मनिणयः कथ्यते ॥ 
, अब ग्न्थकार बह्म क्या पदार्थ हैं) उसका विवेचन 
ह॥ 
बृहत्त्वाइह्म तेन ब्रह्मशब्देन वृहतू अस्थूले रूप॑ 
परमहंसतद्वयापकरवरूपं पूर्ण सवोत स्यृत स्थूल- 
त्वादिगुणरहित देशतः कालतश्वापरिमितम्म- 
य्यांदाराहितिम ॥ 
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। 
(२८) मंहावाक्यविवरणम्‌-। क्‍ 
बृहत्‌ ( व्यापक वा महान ) होनेके कारण बल्मरः 
जाताहै, उस व्ह्लणब्से भारी और अस्थूल ( सूक्ष्म गिर 
+. प्रमहंस ( जगत प्रपश्न और जीव ईश्वरके स्वरुप 
 ाँसा करनेवाला ) और व्यापकस्परूप परिपूर्ण सर्व ! 
५. पदा्थके साथ संवेधित स्थल, रुश, सूक्ष्म, इत्यादि! 
करके रहित देश और काल करके जो प्रमाणमें न अंडर 
अधांद इस देशमें है और इसमें नहीं अथवा इस 
ओर पहिंडे नहीं था इत्यादि व्यवहारशुन्य मयीदा (मं 
॥] 3 अधीत्‌ यहां पर्यन्त है और यहां नहीं, इस गए 


॥! आकाशादितत्तांनि येन पूर्णनाकाशपूर्णता भवी क्‍ 
ततणेतया पृथ्वापणता भवति तत्पूणंतयाप रु 
| के कशारिर पा तेन,ूर्णता हक 
५ प्तमस्तप्रपआधारपूत 
गा गज ि 
आकाश, वायु, तेज, जल, (वी ४! 
ते है >> +अखि 
ह न जिस प्रमात्माकीःशक्तियो 
निमक्ी पर्व... होते हैं उसीको स्पष्ट करते है नि 
| (णतात्ते पथरी तेजकी 
| "९ ओकाशादि समस्त पर 
'. का आधारात त्रन्न हे व्यापक होनेसे घह्शब्दव। ब् प्र 
270. #िधा॥॥8॥0 3॥908॥ पे शति “शुवोधारो जिगर ० 


भाषाटीकासमेंतम्‌ । (२९) 


परमात्मा सर्वभाणी पदार्थ जगत्पपश्चका आधार है ओर 
,निराधार है अर्थात्‌ कमठपत्रके समान निलेंप है 
॥| यथा वृक्षच्छायायां वृक्षस्य सत्यता भंवति तथे- 
! अ्वस्त्तायां भासमानायां जगत्सत्यत्वम्प्रतीयते॥ 
! जैसे वृक्षकी छापामें वृक्षकी -सत्ता अथोत्‌सत्यता है; 
उसी प्रकारसे ईश्वरकी सत्ताकी भतीतिमें. जगतृकी सत्यता 
कतीत होती है ॥ हि 
| अनन्तकोटिम्रह्याण्डप्रकाशको$नन्तको टि्रह्मा- 
॥ ण्डप्रेरको5नन्तकोखिल्ाण्डांतवत्तो स निलेपो- 
। ौत्यन्तसूक्ष्मात्मुक्ष्मत्रम इति थतेः ॥ 

ओर अनन्तकरोड अल्ाण्यका प्रकाशक अनन्तक्ोड 
“बह्माण्डका मेरक असंख्य बह्माण्डमें व्याप्त होरहा है, तिसमें 
'भुवि भी प्रमाण है। कि; / स्‌ निलेपो»त्यस्तसूक्ष्मात्सूक्षम- 
'तरमिति भरंतेः ॥” वह परमात्मा कमलदलके समान निरलेप 
ओर अति सूक्ष्म पदार्थसे भी सूक्ष्म है ॥ ; 
| अन्न केवलानुभवः प्रमाणम, प्रकाशहूप रव- 
। चेतन्यस्वरूपेणा55काशवद्खण्डदण्डायमानम्‌ ॥. 
कं इसमें समाधि लक्ष्य और गुरु लक्ष्ममें ओर श्रवण मनन 
/निदिध्यासनरूपसे प्राप्त किया जो निश्चय अनुभव है; 
वही प्रमाण है स्वयंध्रकाशरूप है, ओर स्वयं चेतनरुपसे 
आकाशके समान और अखण्ड दण्डके समान है, अथोतू 
परमात्मा सर्वेव्यापी और अनन्त है ॥ 


7: जल उउ 
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| 
| 
(३० ) मंहावाक्यविवरणम्‌ । | 


_उध्वोपस्तियेडमर्यादारहित पूर्ण ब्रह्म केवल पे 
स्वहूप “समो नांगेन समो मशकेन सम एमिशि 
भिलकेः” इति श्रुतेः ॥ ' 
। ऊपर है वा नीचे है या टेढा है,इस मर्यादासे रिंग 
|... संस केवल मोक्ष ( मुक्त) स्वरूप है, तिसमें श्रुति पण' 
|| समे | नांगेन सपो मशकेन सम एशि्विशिलकिः' फर 
है. हाथी वा पवेतके समान है ओर (मशक)मच्छरके एर 
[| 8 तीनों 5 त्मान हैं, अथात्‌ जगदीश 
| र बढ़से बड़ा है, “अणोरणीयार । 
भरे भण भौर कहे बहा है। यान्‍्महतो मी 


५ प्रकारेण ब्रह्मशष्दोषखण्डानन्तस्वह 
. वानकोव्र 
कै बा परमात्मा विशेषेण विज्ञाप 


| 


नज्नशष्द्निणयः पञ्मसिद्धान्ता 
बाप है कारसे मेशशब्द अखण्ड ओर अनन्त[भ 


सम |... हे गिर्णका पद्चन 


हैः अर ष्वनिणंय कृथ्यते । 
7 भस्मिशकरेन है ओर अस्मिशबवका निर्णय 

३ जे वस्मत्पत्ययगोचरयोः ते 
सर्पेि* समत्पपगेचरसवहूपमसिष * ६ 
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| 
। 
। भाषाटफासमेतम्‌ । (२१) 


अस्मिशव्से युब्मत्‌ओर अस्मत्‌ प्रत्ययकोी विपय 
शरिनिवालेके मध्यम अस्मत्मत्यपके विषयके स्वरूपको 
अस्मिशच्य करता है, अथांव्‌ युष्मत्शऋका अथ 
गम और अस्मत्‌ शब्दका हम है, ओर भरिम ये - 
किया है। हूं इस अथमें तो य्रुष्मव और अस्मतके मध्यमें 

स्मतकों अस्मि ये क्रिया विषय करती है। जसे अस्म- 
[का भें बनता है, भोर भुतिमें लिखा है कि, “अहं 

का तो मैं बह्म हूं यहां श्रुतिने अस्मत्मत्ययका 
गोचर जो अहं है,उत्तको ( अस्मि हूं ) ये विषय करता है । 


अस्मदि अप्रयुज्यमानेप्यस्मिप्रत्ययों भवति, 

अस्मिशब्दोहंप्रत्ययःकीहमितिविचारों अहंशब्द 

आत्मवाचकों भवेति ॥ 

अस्मतके प्रयोग विना शी अस्मत॒की प्रतीति होती है 

(अस्मि ये शब्द अहंशब्दको विपयेय करता हे म॑ कोन हू ये 

बेचार है ओर अहंशब्द आत्माका वाचक हे ॥ 

तत्र युष्मत्पत्ययगोचर प्रकृतिवाचर्क परर्मेपदम 

स्मिशब्देन प्रतीयते तत्परामशविचारादद ब्रह्म 

अपरा प्रकृति! । अस्मिपंदेनापरं प्रकृतिस्वहूपं 

निरूप्यते ॥ * 

॥ उसमें युष्मत्मत्ययका विषय प्रकृतिका वाचक परस्मेपद 
प्स्मिशब्दसे प्रतीत होता है उसके सूक्ष्मतलके विचारसे में 


अं 82५3०००००००- +०+-०७० 
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] 
(४२) महावाक्यविचरणम्‌ | 
| 
बह्न हूं ओर अन्य माया है अस्मिपद्से मायाका 
स्वरूप निरुपण करते हैं |... । 
तयोः परापरयोः परर्परविरोधो व्ह्मचेतन्यं प्रपँै 
| स्तु जडो जडचतन्ययोरेक्य न सम्भवति । वर! 
| चैतन्याभिमानीत्यभिमानी प्रकाशाभिमानी॥ | 
! उन दोनों परनक्ष ओर अपर मायामें. परस्पर हि 
| और च्त चैतन्पहै ओर भपथ् जद है तो चेतन्य और 
५ एकवा नहीं हो सकती, और त्रह्म चेतस्यका अऔ्िए 
.. यह प्रकाशका अप्िमानी है । । 
॒ थ हारिष्णमेहागद्मयो महाह॒तिः” है| 
॥) के ॥ पहिशकोय कर पच्करमेन्ट्रियाणि पृ 
जा चितन्मानराणि विषयाओन्तकर्ण 
हुपम॥  शिर सखरजस्तम इति गुण 


पके अर्थमें भरत कहते ! 
हैं, कि वह बह्म है 
हा न कप है, न है। ओर महान्‌ हृवि हे गहिक 
५ हर जल, तेज,वायु,आंकारा, 
है. दबा पर और मनबुद्धि,चित्त 
तप इनकी कर रण ये अभ्िमानसंज्ञक और तरत, 
तत्र मप्र... हक (छबीसका समुद्र 
ति तज मूर्ति ्पमिति सर्वेपां भी 
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। 
| भाषाटीकासमेतम्‌ । (३३ ) 


क्‍ | * माया, पररुपरं संखिए्टम्भवति “'कूटर्थस्सवस- 

| छिछे वाइमनोगोचरातिगः” इति श्रुतेः॥ 

|| उसमें मूलप्रकति समस्त जगत्‌ भ्रपश्ररूप होती है; ओर 

|| बह्मकों विषय करनेवाली मूलप्रकृति माया वित्य चेतन्य स्वरू- 

| पके साथ परस्पर संबंधको प्राप्त होती है उसमें शति प्रमाण है 

॥ “परमात्मा कृटस्थ अथोत्‌ घनके समान है ओर स्वेके साथ 

| संबंधवाला है, और मन वाणी करके अगम्य हे ॥ 

/ तत्र दृष्टान्तमाह ॥ यथा पयसि घृतमिव, काठ 
इम्मेरिव/यथा तिलेघु तेछमिव,यंथा पाथिव्यां गन्ध 

। इव, यथा जलेषु रस इव। यथा वायो स्पशे इव, 


यथाकाशे शब्द इवे ॥ 
उसमें अनेक दृष्टान्तोंसे दृढ़ करते हैं जैसे दूधमें घत है 


लकडियोंमें अभि है तिलाम तेल हे ओर जैसे धरतीमें गष है 
जलम रत, वायुर्म स्पशे आर आकाशम शब्द ह ॥ 
अमनना प्रकारेण प्रकृतिपुरुषयोरन्योन्यानादिसंब 
. न्धों भव॑ति ॥ तंदेतयुक्तें त्रह्म अक्रियमसद्ं निल 
पमोक्षस्वरुूपमित्युक्तम्‌ अवन्धरवरूप॑ प्रकाश 


स्वरूप स्वतश्वेतन्यम्‌ ॥ 
इसप्रकारसे प्रकति पुरुष माया ओर त्रह्मका परस्पर 


अनादिसिबंध है ये सत्य है जो तह्चकोी क्रियारहित संगहित 
निर्लेप मोक्षस्वरूप कहा है ओर वंधनरहित स्वयं प्रकाशरूप 


ओर स्वचेतन कहा है ॥ 
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(३४) महावाक्यविवरणम्‌ 


भाया तु जडसर्वरूपा$चृतन्यस्वरहूपां । यथा। |! 
मात्पण्डस्य स्वाकेया न संभवते, तथा मायाया ?य 
अचूतन्येन आत्मक्रिया न संभवति। आदिकारि' 
त्वाब्ेति पूवोक्ता शंका परिहता ॥ श्ि 
ओर भाया तो जबस्वरुप अचेतनस्वरुप है गेसे मृत्ति 
स्वतः किया नहीं होती वेसेही मायाको अचेतन होंनेसे भा! 
किया उसमें नहीं संभवती मायाक़ों आदिकारी (भर 
पानत होने) इतने कथनतसे पूर्षोक्की आशा निवृत्तए 
अस्पिशष्देनानतव्यावतिशोपने हेतुभूत साक्षात्कार 
रोपरोशज्ञानताधनमुच्यते 
आस्मिश5 श्ते आपन्तर 


| के संशोधनका कारण सांका ज्ञाः 
3 अपरोक्ष ( परयक्ष ) ज्ञानका कारण कहा है॥ 


. हुए 
ते पुरुपयोगन भहतिश्वेतन्यात्मतया कते प 
| ततः प्रकृतिः किया संभवति वेकारिती | 

विः 
स्व 


| भाषाटीकासमेतम । ( ३५) 


| हृशान्त कहते हैं, जंसे सूप ओर अभि उम्में 
सुयके स्थानापन्न बह् ओर अभिके स्थानापन्न अनादि माया 

ओर अभिके स्थानमें समस्त जगतरूप कार्य है, जेंसे 
अभि आर पात्र ओर चम्बक ओर लोहा है । 


॥ अन्धपडुन्यायेन प्रकृतिपुरुषसंयोगेन क्रियोत्प 
| त्तिभवति॥ एकज्ञाने वहुघा ज्ञानमूलमस्ति तदा 
| नाना चष्टां भवति ॥ 
| अंपपडुन्याय अर्थात्‌ अंपेके आँख नहीं हैं। ओर 
पगु पादरहित है ये पुरुष दोनों मिलकर जेसे कोई कार्य करें 
उसको अंधपंगुन्याय कहते हैं उस्तीवरह प्रकृति ओर पुरुप- 
के संयोगसे कियाकी उत्पत्ति होती है। एकही ज्ञान अनेक 
ज्ञानोंका कारण है; तभी नानाप्रकारकी चेश होती है॥ 
धमोक्षस्वग॑नरकपापपुण्यमू्सेत्वपाण्डित्यविका* 
| शेण ब्रह्मादिषिपीलिकापयन्तं ज्ञानिस्वभाव प्रथछ॥२॥ 
बंधन मोक्ष स्वग नरक पाप आर पृण्य मुखेता आर 
विद्वता आदि विकार करके बल्लासे लेकर चींटीतक ज्ञानीका 
स्वभाव पृथक पृथक है ॥ क्‍ 
परमात्मा एक एव तस्य शोधने हेतुः क्षी रनार मेक्य द 
कत्वा तत्साधनकारणं पर्महंसमागों निरूप्यते ॥ 
तत्र एक पारमार्थिकं ज्ञानमेक व्यावहारिक तस्य 
शोधने हेतुः अस्मिशब्दवाक्य प्रमाणं व्तेत ॥ 
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। 


। 
| 
(३६) महावाक्थाविवरणम्‌ । । 
परमेश्वर एकही है उसके संशोधनका हेतु दूध औ/ 
| 
मिलके उसके पृथक करनेके साधनका कारण पसत 
मागका निरूपण करते हूँ; उसमें एक पारमार्थिक || | 
भोर दूसरा व्यावहारिक उसके शोधनमें कारण कोने 
शबका वाक्प प्रमाण हे | ह! 
पवमुक्त पविशतितत्त्वानां ब्रह्मस्वहूपतानिराक 
णभर पाइझे ब्रह्म प्रतिपाथते ॥ । 
पहिले चोवीस तस्रोंको कहचुके हैं, अब अहंके सा 
24 उब्पीस तचात्मक बल्न है, सो कहो |! 
93 न्दियवत्तिशोधन क्रियते॥ कर्मेलि 
मे भव कमज्ियवृत्तिभेदात। कथ वृ्ि हि 
दी बचा वक्तव्यंक्रिया भवति । हस्ताभांनिः 
पानादिक्रिया कि 
भेवेति। पादाश्यां गमनक्ि 
.त। पायोप्लोत्साक्ि क्य 
समेत मा भवति ॥ उपरस्यी 
न्दाफय का 
रो परे । च भवति 


* बच्वनहींशे मैजियोंकी बृत्ति शोपन करे है को । 


। 
प्र 
। 
| 
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कमेन्दियोंकी वत्तिका गेद 
बा *भो दिखते हैं हि, वाणी | 
हे गा 24 पान आदि कर्म किया जा, 
कोर भोग गु है त्याग और लिंगसे हे क्र्‌ 
॥ 


700 


| 
| भाषाटीफासमेतम्‌ । (३७) 
4 
॥ 
| 


। एवंक्रियं कम्मेंन्दिये त्रक् न संभवति, तह 

। एयमिन्द्रिय ब्रह्म संभवति चेन्न तत्‌॥ . _ 

॥ इसप्रकार कर्मेन्द्रियोंकी एृथक्‌ पृथक्‌ कर्म करनेवाली 

होेंक कारण कर्मेन्द्रिय वह्न नहीं होसकती, इसीतरह इन्दि, 

यमात्र बह् नहीं होसकती ॥ ले 

| ज्ञानेन्द्रियस्य वृत्तिभेदात्‌ । शरण शब्दअहण- 

। छुरोति। चल्लुपा रूपग्रहणं करोति । निह्या 

। रसप्रहणं करोति। त्वचा स्पशेग्रहणड्रोति। एवं 

। ज्ञनिन्द्रियमेकमेक॑ विपयंग्रहणं करोतिं। अल्पक्ञ- 

त्वाजडत्वाच ॥ ० 

अब ज्ञान इच्द्ियोंकी वृत्तिके भेद दिखाते हैं, ज्ञाने- 

रिहयोंकि बृर्तिके शेदसे कानसे शबदका ग्रहण चकषुसे रूपका, 

जिह्वासे रसका। चर्म से रपशेका ग्रहण किया जाता है इसी 

प्रकार ज्ञनिन्दरिय ही एकह्दी एक विषयका ग्रहण करती है। 

क्योंकि, अल्पज्ञ और जड है-- कस 

. अच्छब्दुगदृणइरोति न गरम 

. यत्त्पर्शाग्रहणडुरोति न तद्ूपग्रहण करोति/ यहूप- 
अहणडुरोति न तद्सग्हणडूरोति । यहसम्रहण: 
छुरोति। न त्ंधमहणं करोति । 3 ज्ञनि- 
विियस्यानेकतत्त्वाज्ञानान्नानेक्त्वम्‌ क्‍ 
शो इच्य: शब्द जो करती है। वो सशेग्रहण नहीं 

करती ओर जो इन्द्रिय रपशेग्हण करती है वो रूपका 


| 
| 
! 
। 
। 
। 


0 0-0. ४५॥७/5॥५४ 8॥99५व॥ ५४ध्वाद्या99 (0॥8७००7. 00260 0५ 5900 


ा 


३ (3 हट कट 4 ( अं 


3 / 


ता है।५॥ और , शी है॥ ४ ॥ यश 


| 
| |] 
(३८ ) महावाक्याविषरणम्‌ | | 


. प्रहण नहीं करती ओर जो रृपका गहण करती है, वो | । 


ग्रहण नहीं करती, इंसी तरह जो रसका गहण करती| 
गषका ग्रहण नहीं करती,ज्ञानिरिहियों को अनेक क्त्त 
उत्पन्न न होनेसे अनेकत्व नहीं है, अर्थात एक एक कि 
कह एक इच्दिय ग्रहण कर सकती है। | 
त्रह्म तु 'सबेज्ञ सर्वेश्वरं स्वनित्य॑ सर्वेश्ियगुणदा। दे 
सवेप्त्ययसाक्षी” इति अत तर्माज्ज्ञानेन्द्रियत| 
ब्रह्मत्वे न सभवाति कि 
रे बह तो सर्वक्ष है, सर्व प्राणी पदार्थका रब 
पदार्थ नित्य है समस्त इच्तिय ओर गणोंका 
ओर प्रत्येक पदारथकी तत्ताका साक्षी है, यह उपरोक्त, 


“हम हेसबाले शानेन्दरियोंकी अह्नत्व नहीं हो भा 


इति चेन्न देहस्य पं! 
वी पर मी सर जायते वद्ध॑तेह, 


हैँ कि शा होसकता है।इस आशंकाके को 
7 3 विकारों करके संयुक्त है - 
हैं.है॥ १॥ फिर इसज्न हैं के,गराधान रहतेही * 


किरकेथूक्त है शि् प्रा होता है॥ ६ थ म्‌ः 


। 


| भाषादीकासमतम | (३१९) 


।॥ एवं “शीतोष्णसुखदुःखमाना5पमानाःआ्ाह्मणादि" 

॥ कीटपतज्ञमशकपयन्ताः समस्तस्थूलसूक्ष्मद्‌हघ- 
। म्माः पड्रावविकाराः' इति श्ुतेः ॥ ु 
के| इसी्रकार “शीत, उष्ण, सुख, दुःख/मान,अपमान) बाह्, 
बा आदिले कीडे, पतज्ले, मच्छरपर्यन्त समर्त रधूछ सूश्म 
| देहके धरम छे विकार हैं” यह शुति प्रमाण ह- 

| «देहिनोस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा॥ तथा 
 देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्न न मुझ्ति॥ इति भगवद्गा- 

॥ क्यप्रामाण्यात्‌ ॥ थे 

!| इस देहमे जेसे कुमार ओर योवन और जरा (वृद्धावस्था) 
है, इसीवरह अभय देहकी प्राप्ति होती है। इसमें विद्यानू 
ईमोहकों नहीं पाप्त हेता इस भगवानके वचन प्रमाणसे ॥ 

५! अयन्तु श॒द्धो बुद्धो नित्यमुक्तो5सण्डानन्देकरसः 
पड्मुवविकाररदितिस्तथा च भगवद्गावयम्‌-/ न 
जायते प्रियत वा कदाचिन्नायं भृत्वा भविता वा 

॥ न भूयः॥ अजो नित्यः शास्वतेयं पुराणो न 

॥ . इन्यते हन्यमाने शरीर ॥ इति॥ 

यह आत्मा वो शुद्ध हे ज्ञानरूप है सदा मुक्तस्वरूप है। 
| अखण्ड आनन्द एकरस छे विकारेंसि रहित है उस भगवा- 
॥ जका वाक्य प्रमाण है कि “यह आत्मान उसप्न होता है न 
4 भरता है और न करी उत्पन्न हुआ न फिर की होगा) 
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|] 
फ 
यह तो केवल अजन्मा हे, नित्य है। सावकाहिक है 
है ओर शरीरके नाशसे न इसका नाश है ।” । 
इते सवीन॒स्युतोरखण्डदण्डायमानो5स्ति । 
बृदा उल्लसान्ति तथा सत्तामश्िब 


(४० ) महावादय(ववरणम | 


न्म्श्णय्स्22ड८ 


ः 5 उदयति देहस्कशी 


अमकार सब भराणी पदार्थ पारपू्ण अखण्ड हि 


_ है। जसे समुदम फेन बुहुद्या प्रतीत होंते हैं हवा 


केवल सत्तामात्नसे अह्ासे ले कीट पतंग पर्यत सम 
देहको भ्ाप्त होता है ओर हयके प्राप्त होजाता है। 
देह आत्मा न भवति ॥ कि 
|| (4४ कि 
गाओ पर्यरक्तम । “वषुरिदमत्र 


गडप्रायः।। प्रागुत्पत्तेश्व पी. 
रभावस्‍्यापि विधानत्वम” ्ति रण । कं 
स्थल 


मच्छंकरााजी गह..त 'हीं होसकता, अर 


श और». गन कहा है कि . “यह हुए 
आता भोर प्रा 
भाये हैं करे पिक्षा कोश जो पूर्ष निहण 


समान ढेओ! 

- तह रह भा १०20 /] 

श्र पताबाक शी चेन्न। पाणस्तु वायुः | 
तेत्फां गा औसृततिपकप्रकार अपानस्त ५ 
पा(500 3॥939५व॥ शक पिसपप्रपानाहिप्रच्॒त, की ४ 


तर & था 


।॒ भाषाटीकासमेतम । (४१) 


| नो 2! 
है| प्राणस्तु. कामकोषलेभमेहोत्पादकी भव 

॥ उदानस्तु श्वासोच्छासानामेकविशतिसहस्रांणे 
॥| पदझताधिकानि करोति॥ 
ज्ञिब भाण आत्या होना चाहिये तो कहते हैं कि, नहीं प्राण 
शो वांयु है क्षुपा ( भूख ) प्यास। खास, उच्छास इस प्रकारत 
व पक्रार है उनसे अपान वायु गीचेकी वायु मलका त्याग 
(फरता है और समान वायु अन्नपानको पचांता है और प्राण- 
वायु काम, फ्रोध, छोग। मोहकी उत्पन्न करता हैं और 
(उदानवायु श्वासका आना जाना इक्कीस हजार छः सोवार 
करताहैए 29225 78 
| व्यानस्तु धावनोत्पतनप्रसरणादिसमस्तेन्द्रियवृत्ति 
4. करोति॥ ४४१55 
;' और व्यान वायु भागना। गिरना, फेलाना। समस्त 
द | इन्द्रियोंको कार्यमें प्रवृत्त करता है ॥ जज 

/ आंत्मात्वचलो$जण्डो$क्रियो5नों नित्यः शाथ्वतः 
समसतः प्राणादिवायुवृत्युत््पादकः “वातेच्छास- * 
रहितस्तत्मवतक एवं। तथा चोक्त॑ श्रमच्छड्ड ४: 
राचार्येः- है लक ए 
क्‍ और आत्मा तो अचल है असण्ड है औरःक्रियारहिंती 
| ज््मरहित नित्य एकरस है ओर प्राणभादि वायुकी वृत्तिका 
| उत्पन्न करता है और श्वास उच्छाससे रहित ओर उसका 
प्रवर्चक है सो भीशंकराचार्य जी महाराजने कहा है ॥ 
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ँ 
| 
(४२) महावाक्यविवरणम्‌। । 


|| 
“कोशः प्राणमयों वायुविशेषों वषुषाव्छिन्न । 
जअए्य कथपत्मता स्पात्युत्तष्णाभ्यामुपत! 
पीडाम इति। तस्मात्माण आत्मा न संभव 
प्राणमय कोश एक वायुविशेष हे ओर शरीरों | 
करताहे इसको आत्मता कैसे होसकती है क्योंकि | 
ओर तृपा करके पीहित होताह और आत्मा नहीं है 
भाणमय कोश आत्मा नहीं होसकता ॥ | 
तहचमन आत्मा संभवति इंति चन्न “मनो क्रो 
"| गानात्‌ इति अतेः मनस्तु सडुरपविकलो १ 
व करिष्यामि वश्ष्याम्यहम भी 
नागा. होश वैइपो5य॑ शूद्र । य् 


पत्वात्‌ 
भशिकत्पनाजालजरिह मे 
ने 
स्पयति (ध्नेक 


रूपाणि ] 


भाषाटीकॉसमेतम । (४३ 2 


घपलरूप॑ पंझपन्रे जल प्राप्प यथा वायु रुप्तद्ठा 
इश्वत्थपन्न चपर्ठ तथा हृद्यकमलमध्यधत्यन्त- 
चंपलन्तिष्ठति “चन्द्रमा मनसो जात इति अतः॥ 


[॒ मन सकल दइन्द्ियोंके क्षोमका कारक है ओर काम क- 
"प्‌ आदका उत्पादक है विषयलंपटताका निममिच तपके ना- 


शा कारण अत्यन्त चपल है, जेसे कमलके पत्रमे जल चे- 
चल रहताहै और वायुके लगने पीपलके पत्र जसे चंचल 
॥ होंतेहै, वेसेही हृदयकमलमें मनभी अत्यन्त चंचलतासे रह- 
॥ ता है, और भरृतिमें लिंखाहै कि-/चन्द्रमा मनसे उत्पन्नइुआ 
॥ अथोत चन्द्र जैसे परिणामी ओर चंचल है उसीतरह चन्दर- 
॥ का कारण मनी चश्ल है जेंसा कारण होता है वेस्ताही 
|, कारये देखनेमें आताहे- 


आत्मा त्वचलो5श्षेभरूपः स्वेव्यापकः संवेक्रिया- 
रहित: सर्वेदेशकालवस्तुपारिपर्णवेततत्यमात क्‍ 
आत्मा नित्यमुक्तो मनसस्तु नित्यवन्धस्तथा 
चोक्ते श्रीमच्छड्गराचारय! ॥ “यत्सेकरपविकटपे- 
रणुपरिमाणं यदनिन्द्रियंतुविधा अथ कथमात्मता 
स्पादिकारशीलस्य वृत्तिभेदं वा इति। तस्मान्मन 
आत्मा न भर्वति ॥ 
और भात्मा अचल अक्षोत्रुप स्ववेव्यापी सर्वे क्रिया 
| रहित समस्त रैश काल वस्तु परिपृंण चेतन्यमात है। और 
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>> ०७ 2६. 


(४४) महावाक्यविवरणम्‌ । । ! 


आत्मा तित्यमुक्त है; ओर मनको नित्यबंध हे सो £ 

राचाय महाराजने कहाँह कि, “जो संकल्पकरडोंए 

है। आर अणुपरिगाणके समान ओर इन्दियों करती 
व्यापक है, उसको आत्मत्व केस होसकता हे क्यो 
0 विकारशील है, ओर आत्मा निर्विकार हैं इसप्रकार 
# कहते हैं; इसलिये मन आत्मा नहीं होसकता । | 
। तह बुद्धिरात्मा भक्तीति भेन्न वृद्धिस्तु जीका 
॥ ० शानिभवति “विज्ञानमानन्दं अन्न 

है के देशतः परिच्छिन्नं क 
'तत्परिकल्पयति यई 
पपतिबहइयशुतं ज्ञनंन ।... 


तृध्‌ 
बुद्धि व * 5 आता होगा चाहिये तो कहते हैं ।* 


पका विज्ञानकप है का 
अुतिमेंगी लिखा॥ 

हा मे विज्ञानहप आनन्‍्दरूप व्रह् हि 
... जे भाहे गो भाप्त नहीं होता और व का 
5 गो श्ज्ञावहै, रे ( जगत ) को कल्पित #| 
ऐनेक़ी कल्पना नी कल्पना करतहै, बिता के | 


४ | 48 


3 अरतु विगणात्मिका भवति। हे 


विनिकि पमोथकाममोक्षचर्ती का 
थि सालिकी बुद्धिः प्रवत/ 
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:7+श्फ््ण्यडिड््ड2र0य छू. 


| भाषाटीकासमैंतम्‌ । (४५ ) 

' ' अतिबुद्धि सत्व रज तम तरिगुणात्मिक है, उसमें सत्त- 
क्लोण प्रधानकी बुद्धि देव उपासना करतीहे, ओर धर्म्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थक सिद्धिके निमित्त भवृत्त 


9 


तन्न राजसी बुद्धिर्विषयभेदान्निवततेते पुष्पचन्दन- 
बनितादिविषयान्करोति । विपयाश्व शब्दस्पशे- 
। रूपरसगन्धादयः ॥ ५ 
| ओर उसमें राजसीबुद्धि विपयके भेदेंसि निवृत्त होकर 
, चन्दन,ख्री,माला आदि विपयोमें भवृत्त करती है,शब्द, 
हर, रूप, रस, गेध ये पांच विपय बडे प्रबल हैं॥ 
|| सबिलासबुद्धिनोनामेद्‌बादिः शुध्कृष्णलोहिता- 
+ दिकनानाभावान्कल्पयंति इति राजसी बृद्धिः ॥ 
| उस राजसी बुद्धिका एक भेद सविलास अर्थात्‌ आननन्‍द- 
।कारिंणी बुद्धि शत, श्याम, छाल आदिक नानाप्रकारकी 
किल्पना करती है, ये राजसी बृद्धिका निरूपण हुआ। अब- 
॥ तामसीवुद्धिस्तु निद्रालस्यमैथनादिक्में प्रवत्तेत 
॥ कामकरोघलोभमोहरपंशोकविषादे प्रवत्तेमाना 
। परस्पखेरबुद्धिरत्यन्तम॒ठ विवेकशून्या तामसी॥ 
ः तामती बुद्धि उसको कहते हैं कि, जो गोंद, आठस बी- 
संभोग आदिक पमोमें प्रवृत्त होती है। काम, कोध, लोग, 
पोह, हे; शोक, विषाद ( छेश ) में प्रवत्त हो, परस्पर बैरका 
रण अत्यन्त मृद विचारशून्य तामसी बुद्धि होती है. 


*र 
॥ हे 


3००3०, 
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। 


| 
(४६ ) मंहावांक्यावैवर णंम्‌ । । 


तर्मादात्मा स्वत्थ्ेतन्यप्रकाशरूपः ज्ञानान । 

मयः समस्तप्रपश्चक्रियाराहितरतुय्योवर्थामाहंः 

देशकालवस्तुतो5परिच्छिन्नः समसका 

भपचज्ञानोत्पादकरवरूप! समस्तविषयप्रकार 

५, कारण स परमात्मा “इच्कियाणि पराण्याह) ' 

७ दम री ॥मनसस्तु परा बुद्धियों के 
हे ४ 

! वमोवदन "3088 प्रमाणम्‌। तस्मा॥| 

/ इसलिये आत्मा रत 


चतन्य प्रकाशरुप है 
] 

; हे कप है, सकछ जगत प्रपेचसे रहित - 
गा हक 3६ रिथेत देश काछ वस्तुके जेद्से है| पे 
2०2५ है! भर समत्तप्रपंचके ज्ञानको हु मे 

ड्ै / शा समस्त विषय भकाशका कारण प 
हि गन भीकष्णचस्द परमात्माने भी कहा है कि 

- के पर कहां हे और रा 

... बुद्दि और 

५ डी न] 

80826. नहुधोइसति 


75५ ३४ हू हि 
5०270 परा90 8॥8५8॥/ ४8883 00॥8९ॉ०7. 09260 0५ 898/0 
कर /क़ शक कान | श्थ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४७) 


| तब अहंकार आत्मा होना चाहिये तो कहते हैं कि, 
इंकार तो अहंता, ममता है, में मेरा तूं तेरा अनेक नाता 
बकारके जीव योनि शरीर और ज्ञानस्वशाव अभिमानकी 
ल्पना करता हे. 33 

अहँ सुखी अह दुःखी अंहं कृशो5ह स्थूलोइह 

मुकोईह पण्डितो5ह मखों5ह राजाह भत्यो5ह 

ओतियोहह ब्राह्मणो5ह क्षत्रियो <६वेश्यो5ह शृद्रो - 

4 <हमीश्वगे5ह दरिद्र इत्यादिः विकल्पसद्वल्पसह- 

॥ ख॒वात्ति मम पुत्रों मम धन॑ मम क्षेत्रमित्यादि युष्म- 

॥ प्प्रत्ययेन नानाप्रकाजह्मादिकीटपतड़पय॑न्त॑ 


| 


। में सुखी हमें दःखी हू,में दुबला हूंमें मोटा हूं,में बहिरा 
में परिवत है, न मूर्ख हू,में राजा,में नोकर,भे ओजिय, में 
ीझणमें क्षत्रिय में वैश्य ओर में शुद्र हूं, में स्वामी हैं ओर 
| दारिद्र हूं इत्यादि विकल्प सड्भुल्प हजारोंको करनेवाला 
हा पुत्र, मेरा धन|मेरा खेत इत्यादि अपना कह नानाप्रकार 
झांसे लेकर कीटपर्यन्त अनेक कल्पना करता है. 

| तस्मादात्मा स्वजातिभेदरहितः स्वृगतपरगतभे- 

। दराहेतः “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति 

। किचन” इति श्रुतिवाक्य प्रमाणम्‌। आत्मा 
 ब्रह्मादिकी टपयेन्त जगत्समंग्रप्राणिमातस्यान्तयों 
मिल्वेन तिष्ठति तस्मादहड्रार आत्मा न भवति ॥ 
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08 


(४८ ) भद्दावाक्यविवरणम्‌ । | 


प्रकारके भेद्से राहत है उसमें श्रुतिभी प्रमाण है/फ़ 
... दिवीये बह नेह नानात्ति किचन” बह्म एक है ओए ः 
| तीप करके रहित हें इस संसारमें केवल बल्मके भी 
.... अनेक पदाथ कुछ नहीं है अर्थात्‌ जो कुछ हे 
आत्मा बल्नास ले कीट पर्यन्‍्त सर्व प्राणे पदार्थ 


यामीरुपसे स्थित है अतएव पर 
गा । अहड्भार ए हा 


तह वित्तमात्मा भवति इति चेत चित्तन्तु को 
है शत भवति कदाचिदुदय याति-कंदी। 
ते याति यजाग्रदसत्थायां ज्ञान तत्स्वनी' 
यत्त्वप्रावस्थायां ज्ञान तर 


ता न भृति अन्योन्यज्ञानवैलक्ष" 


पेर्माक्षित्तज्ञानं विरुद्धम ॥ 


3४७9-5० >ड 552 22:05 ८१: ५ 


प्वे चित्त आत्मा होना चाहिये, तो कहंते डर कि ४ 
है शी पा नहीं है, की चित्तमे ज्ञान उत्तर 
हे, पो लग गा] है जो जाग्रत्‌ अव्था ५ 

भुषृति गहों है ओर जो स्वत अवस्था 
भवतथाम नहीं विलक्षण है| 
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भाषाटीकासमेतम । (४९ ) 


न हे, 
अत एवं देशकालवस्तुपरिच्छिन्ने ज्ञानमेकरस- 
स्वरूप तस्मादात्मा$सण्डक्ानावस्थात्रयसाक्षी 
. काल्ययसात्षीलिड्रत्यसाक्षित्वेनावतिष्ठतेभत एव 

स्वेज्ञत्वमीश्वरत्व॑ स्वेनियन्तत्वे सवेकलत्वम्‌ ' भतु 
। इश्वरः कूटस्थः स्वेसंक्षिणेवाडमनोगोचरातिगः 

- इति श्रुतेस्तस्माचित्तमात्मा न भवति॥ न्‍ 
॥ अतएव देश, काल) वस्तुओंकरके गेदकी न प्राप्त होने- 
से एक रत ज्ञान जो है सोही आत्मा है ओर जाग्रत, 
सम, सुपृत्ति इन वीनों अवस्थाओंका साक्षी भूत, गविष्यत, 
और वत्तमान तीनों कालका साक्षी ओर लिज्ञत्रयका साक्षी 
होकर अवस्थित है इसीवास्ते उस आत्माकों सर्वज्ञत्व सर्वे- 
नियन्तृत्व और स्वेकरत्व कहा है तहां श्रुति भी माण हे 
कि, “सईश्वरः कूटस्थः सर्वसंश्लिट्टोवाइमनोगोचराविगः 
ति वह ईश्वर कृटर्थ है सर्वभाणी पदा्थमें व्याप्त ह और 
न वाणीका अविपय हैं. इसलिये चिंत्त आत्मा नहीं हसकता. 
तहिं एरलप्रकृतिरात्मा भवतीति पेन्न मूल्परक्वतिस्तु 
अनादितिद्वा भवति। करमात्मुक्मलादचउताद 
खण्डत्वात्सवेब्यापकत्वामिलपत्वात्सत्तायामनंक- 
ब्रह्माण्डमुल्लसति ॥ 

डे 
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थाके गेदसे ज्ञानका गेंद है इसलिये चित्तका ज्ञान विरुद्ध 


| 
|| 
(५० ) महावाक्यविवरणम्‌ । 


तो मूल प्रकृति आत्मा होना चाहिये तो कहे बेर 

नहीं मुल्यकृति तो अनादिसिद्ध है वर्योकि सह गर 

अचल अखण्ड ओर सर्वमें व्यापक ओर निे॥ हो 
उसकी सत्ताम अनेक भ्माण्ड उलन्न होते हैं- । 
सामाया चतुर्विशतितत्वानाडारणस्वरूप स्वत 
। पेण विकारी गुणजयकारणं समस्तविषयगोर 
' समस्तकायेमिन्नत्वेन तिष्ठति ॥ । 
| वो माया चौबीस तत्वोंका कारणरूप हैं ओर! 

रवरुपसे सत्य, रज|तम ये विकारयुक्त तीनों गुणोंका 

है और समस्त विपयोंके प्रकाश करनेवाली है ओर द 


के पि परथक प्रतीत होती है 

2 पनशकाराप 

। न कप व गा । 
. देता कार दो 

गत कर कपल 

होता है घट देखतेही,उसके का ४ 


5 होता है इसी प्रकार जिसका कार्ष 
| जद होगा जैसा कडुआं बी > 
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कारणस्य जडत्वे भर्वे्ति |! 
बेकुतत 


[ 
| 


सि4500 ८00 0 


भाषाटीकासमेतम । (५९) 
| वैसाही उसका फूछ भी अवश्य कडडआ होता है ओर जैसा 
| गन्ना मीठा होता है तो उसका काये सकर भी अवश्य मीठी 


8 चर 


होती है. 
। अतएव प्रकृतिकार्य परथ्व्य्तेनोवाय्वाकाशमिच्धि- 

यान्तःकरणचतुष्ट यंगुणत्रयम्‌ । सर्वेषमिषांगडत्वे 
। हश्यते यस्य कार जडं तस्य कारणस्थापि जडलें 
यस्य कारण जड तस्य कारयस्यापि जडत्वे भवति 


प्रसज्ञादन्ययार्थों विरुद्ध/ प्रथमो दोषों जडत 
द्वितीयों दोषो विकारित्वं ततीयों दोषों गुणत्व- 


मिति गुणदोपत्रयाणामारोपणं क्रियते ॥ 


| अत एव मायाके कार्य पृथिवी, जल) तेज, वायु, आकाश 

ओर इच्हियां ओर मन; बुद्धि, चिंत्त; अहंकार सत्व) रजा 
तम ये गुण सर्व जड प्रतीत होते हैं.जिसका कार्य जड़ हीता 
है उसका कारणभी जद होता है ओर निप्तका कारण जड़ 

| होता है उसका कार्य भी जड़ होता है .यह साधारण नियम 
है बिना प्संगके अन्य अर्थ विरुद माना: जाता है-इस-- 
हिये प्रक्रत प्रापक्ता निरूपण करते हैं प्रथम दोप जडतव है 
और द्वितीय दोष विकारित्व है ओर तीम्तरा दोप गुणत्व है 
ये गुण दोप और जडत्व इनका आरोप करते हैं । 


सत्व॑ रमस्तम इति गुणाः' देवी होषा गुणमयी मम 


] 


$ 
५ 
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(५२) महावाक््यावियरणग्‌ । | 


माया दुरत्यय। '' इति भगद्ाक्यप्रामाण्पात 

स्मान्माया गुणमयीति सिद्धान्त! ॥ | - | 

.. कहा हैंकिये मेरी गणपयी देवी माया बडी दुस्तर है 

. भाषा सेत् रज ओर तम इन गुणों करके संयुक्त । 
, पान हे इसलिये : 

नक्ञणस्त्वप्रकृतित्वन्तिएति” इति श्रृतेः 

आत्मा5पिकारी स्थृलादिगुणरहित सिदानर 

.. हपम आदित्यवणेन्तमतःपरस्तात इति श्र 

..... तप परमात्मा साक्षात्कारसमस्तप्रपश्षपरोत 

रोति क्षी यथारदित्यः स्वृप्रकाश 

है खरा, ब्रह्म बा स्वेष॒ तिष्ठति हा । 

).... -अनिषेय। >तेणइत्तितताधनड्।रणमित्यत्तिर' 


हे अपिरछतिलंति ्ं |; 
अर व ६ 4। भायारहित मा 
८ रे री हूं, बह आत है. 


५५] 


. भर अस्पकारत (डे. पके समान प्रक का 


+» २० लक ५१९ > २८११३८०७४ 


रत हट 'इिपोंकरके अछखरप है और आए. 


माषाटीकासमेतम्‌ । (५९३) 


| प्रकाशक है जैसे अदित्य स्वतः प्रकाश: करता 
। है. बसे त््म भी स्वयंप्रकाश और समस्त जगवको 
प्रकाशित कर रहा है वक्ष सतश्रकाश और चेतन्य- 
। हवरूप है इस लक्षणावात्ति करके पत्मेक प९|थंका साधनभूत 
। है ये अस्मिशऋका निणेय करा-. 
यर्मात्यथ कर्मन्द्रियाणि ५अमहाभरूतानि पश्च- 
तन्पाना अन्तःकरणचतुष्टय॑ गुणतरय सूछप्रकृति - 
रित्यादि समस्तप्रपश्चकार्य कारणात्मकचासूर् 
च करण सद्ृपत्च॒ कार्य तस्मादात्मा सदसतर 
विजानीयात्‌ । “सद्सत्परम्‌” इतिश्रुतेः- 
|. जिस आत्मासे पांच कर्मेच्चिय ओर पंचमहाशूत आर 
पशञ्चतन्मात्रा अर्थात्‌ शब्द, रपशे, रूप, रस, गंध भरि अच्तः- 
| करण और तीनों गुण और मूलप्रकृति ( माया ) आदि समस्त 
जगत प्रपश्षका कार्य और कारण असदूप कारण ( कार्यका 
साधन ) और सतूरूप कार्य सर्वका कर्ता है इस लिये आत्म! 
असहुप और सद्ूपसे पर है सो भुतिमं भी लिखा है कि, 
५ मुद्मत्परम” इति भुंतेः ॥ परमात्मा संत ओर भम्नत्‌ 
इससे प्र हे... हा 
तध्मानाअत्सप्रस॒षुष्याथवस्थानयसातित्वेन 
तिप्ठति कस्मात्सवप्रकाशलात्स्वतशतन्यत्वात्त- 
सादिगुणरद्ितलात त यस्मात्सवैप्रपथान्वयव्य' 


| 
! 
; 
| 
| 
4 
पु 
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हि 
(५९४) महावाक्यविवरणम । । 

तिरेकेण तिष्ठति तस्मात्‌ “सर्वेन्दियगुणवप्रहि र 

प्रत्ययलक्षणम्‌” इति श्रुततेः ॥ रच 
इसी कारण जाग्रत्‌, स्व॒म, सुपुत्ति आदि तीनों आ! 
शंका साक्षीरुपसे स्थित हे क्योंकि, स्पप्रकाश स्वतः 
ले, रज, तमगुणसि रहित होनेके कारण जिस | 
*. पपचम व्याप्त होकर स्थित हे इसी कारण ५ सौरेति 
णह्व सवैपतत्यपलक्षणम” इति अ्रतेः ॥ समस्त इन्हियाँ। 
गुणोका हा और अत्पेक प्राणी पदार्थका साक्षी है 

भुति प्रमाण है 


3344. रत्ताम्रेणावतिष्ठत समस्तविषयगो. कु 
एमात्‌ आत्मा ज्ञानगम्यःपुरातनः 'इति है 


अपनी सत्तममात्रसे अवस्थित है भे 
डे मर के है अत एंव भुतिमें टिसा॥ है 
है और आन). ओत्मा ज्ञानसे जानेंगे | 


5 


] 
ँ' 


भलदेहका भाग रा शरीर आत्मा नहीं | 
है देवता बह्म। हैगी | 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (५५ ) 


है अवस्था जाग्रद है और वाणी वेखरी है वैराट शरीर है 
पञ्नमूतका बनाहुआ अथोत्‌ पश्चमहा[ूर्तोका किया हुआ है। 


। पृथ्व्यापस्तेनोवायुराकाश इति पंच महाभृता- 
| नि वाक्पाणिपादपायूपस्थानिपश्चकर्मेन्दियाणि 
| बे त्वक्वक्षुजिव्हा श्राणमिति पेंच ज्निन्ि- 
याणि शब्दस्पशेरूपरसगन्धा इति पंच पिंपयाः 
। पश्चतन्मात्राणि अन्तःकरणचतुष्टयेमनों बुद्धि- 
| शित्तमहंकार इति गुणन्रये सत्वंरजर्तम इति॥ 
। प्रसंगसे पश्चमहाप्ुत तथा अन्यान्य १4/थोंका परिगणन 
। ते हैं पथ्व महा पृत पृथ्वी, जल; देग। वायु, आकाश ये हैं 
| और वाणी, हस्त, पाद, गुदा, उपस्थ ये पांच कर्मोन्दरिय हें 
और करणे, चर्म, नेत्र; रसना ओर नाक ये पांच _जानइन्दिय 
हैं और शब्द स्पश रूप रस गन्ध ये पांच विषय है ऑर पाचि 
तन्मात्रा हैं ओर मग, वृद्धि, चित्त, अहंकार यह अन्तः- 
करंणच॒तुष्टय है और सत्य। रण) तम) ये गुणत्रय हैं ॥ 


देवताः पद्रद्श॒देवताः कम्मेंल्वियाधिपतयो- 
उग्ररिन्तरी विष्ण॒ःप्रजापतिमिन|वरुणो ज्ञनिखि- 
याधिपतयो देवताः प्मद्श दिग्वायुः सूर्यो वरुणों 
इश्िनों श्रोतराथन्तःकरणाधिपतयो वासदेवः सह“ 
पेणः प्रयुोडनिरुद्ध इति चित्तादि कालकम्मस्व- 


के डक 5-2 
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(५६ ) महावांब्यविवरणम | 


भावगीवरूप इति समस्त यथा भवति तथाज। - 

दवस्था कथ्यते॥ 

देवता पन्द्रह हैं, तिन मे कर्मइन्द्रियोंके 
अग्नि, इन्द्र, विष्णु, प्रजापति, मित्रावरुण ओर ॥ हैः 
रियोंके अधिपति देवता दिक्‌ बाय, सर्य, वरुण | अः 
238 ये पांच हैं ओर अन्तःकरणके मे है. 
गो वहुदव, सहुर्षण,प्रथुम्न, अनिरुद्ध ये हैं चित 
हट कम स्वताव जीवरूप इस समस्त समुदापती 
फेथंचितू जग्रत्‌ अवस्था कहते 

नगापानव्यानोदानसमाननागकूमेकृकलदेकी 

जया इतिसपत्तकाल्सत्ता उल्धसान्ति | की 

नाग्धिपंतयो नाहेसंछ्या द्वा्मिशत्सहरशी 
रागितनाडी,शुक्रनाडी,अस्थिनी' 
ऊल्सत्तोद्धवति । विलय ई 
..्पाग/उदान,समान और नाग हक 
है समत्त कालकी सत्ता सुशोगितिर 


#&>%०« हि -5 0०७४--५+% - ७ >% 7 फ् ब/ै+% 7७ अर शक ? 
नन 
प्न 
करा 
पा 2 
कटा 


५. वि ओर नाहियोंकी संख्या नर 
| ५ कितनीक रुपिरिनाडी हैं ?! 

| रे गाड़ी इत्यादि समस्त 

; रे हक्नो प्र होती हैं ॥ 

दा उप्यसुखदु,ले इत्यादिक हि. 


मापादीकोसभेतम्‌ । ( ५.७ ) 


* तिजीव इन्द्रियाधिपतिस्वेतनपदाथरुय चेतन- 
त्वकत्तो इति जाप्रदवस्थानिणेयः ॥ 
कर्मरूपी सत्र पुण्य और पाप सुख ओर दुःख इत्या- 
दिक-उतपन्न कर्त्ता है और जीव इन्द्रियोंका अधिपतिरुपरे 
अचेतन जड़पदाथोंक[ अपने संबंधसे चेतनके तुल्य बनाता 
है यह जाग्रत्‌ अवस्थाका वर्णेन हुआ ॥ 
अथ स्वप्रावस्थानिरणयः कश्यते। पञ्ञ भ्राणादिवा- ' 
यवों दशेन्द्रियवृत्तमः पत्च॒ विषया अन्तःकरण- . ॥ 
चतुए्टयं, तत्र देवताचतुए्यं कालकमेरवभव क्‍ 
इति एकत्व यथा भवति तथा लिट्शरीरह- 
थ्यते दिर्यगभेस्तेगोमयों भवाति” तेजी... «० 
मये उम्ृतमय इति श्ुतेः” तेजसेभिमानी विष्णु" | 
दँवता सत्वं गुणो वासनामये भेगः स्वप्ावस्थायों 
मध्यमा वाणी सूर्यस्तत्रात्मा | इति स्वप्तावस्था- 
.. निर्णयः ॥ 
अब स्वश्न अवस्थाका निरूपण करते हैं कि प्राण, अपन, ह 
उद्यान, व्यान, समान पश्च वायु ओर इच्दियॉकी दर दृर्ि...॥/ 
ओर शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध ये पांच विषष और मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार ये अन्तःकरणचतुष्टय और वासुदव, * 
संक्पण, प्रयुप्त और अनिरुदये चारोंदेवा ओरकाल 
कर्म स्वनाव इस समुदायकी लिंगशरीर कहते है ओऔरहिस्पट 


् . अर थ 
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(५८) महावाक्यविवर्णंम । 


गौनागक परभात्माही तेजोमय है तिसम॑ श्रुति भी है. 
तेजोमयो$म्रतमय ” इति श्र॑ते वह परमात्मा हिरण्या 
“गाय और अमृतमय है तेजत्त अजिमानी हे।देवता हिं। । 
पत्व गुण है और वासनामय भोग है मध्यमा वाणी है । 
आता मृप है यह स्वाभवस्पाका निर्णप हआ॥ | 


जे सुपुष्यवस्थानिणयः कथ्यते॥सपुष्यवस्था| 
पभितत्कारणर्वहपी प्राज्ञाभिमानी शरो देवता! । 
हो भोग्यः परयन्‍्ती वाणी तमेगुण इति सुपुष्ता 


शिक्षा का अपश्थाका निशय करते हैं सुपृर्ति ॥ 

आर भर गा रा शे) आ है आर देवता ॥. 
वध आनन्द 2 

हे पह सुपृमिक वर्ण न्द्‌ है पश्यन्ती वाणी है और 


अं तुयोक्त्थानिणंय सभा 
कथ्यते । तुय्योव 

ता  केवठेतन्यमाजे स्ोपाधितिर 

धतें। यथा सूयेः प्रकाशइगी) | 

मत्रेण ज्ञाजेज शिष्ट वत्तंतेतयेशवररतती 

भाति यथा पर्थोमिसंयोगेनपात 

. पअचेतन्यता भांति |. पगानेण समर | 


पपों चतुर्थ अ रण 
0. ॥॥७॥॥७/९७॥00 8॥9५४5॥ '५६॥8॥98! 005 | करते, । ७छ; ( 
.... ५ धओ। - 


चाषाटीकासमतम | (५९ ) 


स्थामे बरह्मस्वरूपी केवल चेतन्यमात्र सम्पूर्ण उपाधियोंसे रहित 
सर्वका साक्षी होकर अवस्थित रहता है जैसे सूर्य समस्त 
जगतप्रपंदकों प्रकाशित करता है ओर -उत्तकी सत्तासे 
समस्त जगत चष्टा करता है वेंसेही ईश्वरकी सत्तासे समस्त 
जगत्‌ चेष्टा करता है ओर जेते अभिके संये|गंस पात्र उष्ण 
होजाताहै और चुस्बककी सत्तास छोहा चेश करता है इसी- 
प्रकार ईश्वरकी सत्तापें समस्त जगत्‌ चेतन्य प्रतीत होता हैं 


इति पिण्डत्रह्माण्डशोधननिमित्तायेइस्मिशब्देनो- |! 
त्पात्तिः कथ्यते इति पर्नह्ममायासंयोगेन परा- । 
.. पइयन्ती मध्यमा वेखरीहूपसुखेन प्रक्टीमबा” ४ 
.. दशेनमीमांसायजुवबेंद इति अस्मिशब्दनिरणय | 
पष्ठ:पिद्धान्तः ॥ ६ ॥ ६ 
यह पिण्ड शरीर और अक्माण्ड समस्त जगतके संरो।धनके 
निमित्तरें अस्मिशद्वकरके उत्पाति कथनकी यह परत्नह् ओर 
मायके संयोगर्स परा पश्यस्ती वेखरीरूपी मुखसे प्रगद है. यह 
मीमांसादशैन यजुर्वेशके अनुसार अस्मिशव्द जो. 'अहँवल्ला- 
स्मि ”इस महावक्प्म आया है उपके निर्णयका छठा: पि- द 
इान्त समाप्त हुआ ॥६॥ | 
॥ अतःपरं सामवेदव|क्यनिर्णयः कथ्यत.॥ ी 
थकार इसके अनन्तर सामवेदके अन्तर्गतवाक्य- 
ः का निर्णय करते हैं 
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(8० महावाॉद्स वित्र! णम। 


: सामवेरवाक्ये पदजयं तत्पद़ं त्वेपदम असिपदीग 

_तिं तत्पदेनेश्वरः त्वम्पंदेन जीवो5पिपदेन कर 

* तत्र जीविश्वरयोरुपध्युच्छेद: त्रह्मणर्तु नाति|र 
त्रद्ञण। ह्ुपाध्यवच्छेद्श्वेत्‌ तत्र श्रुतिविरुद्धम्‌ | 

४ 'तसमप्ति” इस सोमवेइके महावाक््यमें तीन पा! 
ते दूपरा “लग” ओर तीसरा “असि” उसमे की 

इपरका ग्रहण ओर लग पदमे जीवका ओर भरी 
नहका उसमे जीव और ईश्वर उपाधि विशिष्ट हैं भी 


उाविरेहित है यरि जहकों भी उपाधियक्त मानलें तो 
विरोध होता है 
रे (क्तज 


हे द्वितीय )) (६ किम 
| नाइति अशय  .प नानास्ति 


« खा. _ ्पाधिभेदेन कलिपते जी 
रत ब्रहण उपाधिकर्पन बतमित्यो |। 
वस्तुव्याप्तमेक एवोपाधि! ते 
अब 7 चिवियार शव 
भा त्रिपफे यारवहूपा सा च॒ जीते था 
सा हैं कि “एकरमेवादिती ५ 
मेल ए ओर अध्ितीय है पह नागालि किशन” हों ४ 
भर नहीं है तो कहते है. । 
देशवर यह कल्प, 

। केरनेमे द्वतकी आर्पा्न « 
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४ 
कं 


भाषादीकासमेतम्‌.। (६१ ) 


| पह ओपाधिक एक अनेक वस्‍्तुओंकों व्याम होकर स्थित 
॥ रहता है वह उपाधि एकही है कौनसी उपाधि अनादि आवियया 
॥ रुप और तो उपाधि जीव और ईश्वरके आश्रय जीव और 
| बश्वरकोही पिषय करती है. | 
यथा वृक्षच्छाया यथा गृहेन्धकारों। यथा सम 
फेनो यथा नभस्यन्यत्तिष्ठति तथा तल्मतत्तायों 
माया कल्पिता “ देवी क्ेषा गृणमंयों मम माया: 
दरत्यया।मामिव ये प्रपथन्ते मायामेतान्तरान्तते - 
इति भगवद्गधाक्यात्‌ ॥ ६ 5 पक 
 जेते वक्ष और छाया और जैसे घर ओर अन्धकार समुद्र 
+ और फन ओर जैसे आकाश अन्य पदार्थ स्थित रहने है 
उरी तरह अल्मकी सत्तामें माया कल्पित है यह वातों 
| भीभगवानगेश्ी कही है कि, “ देवी छोत्रा गुणमंयी गम 
॥। माया दुर्यया । मामेव ये प्रपयन्‍्ते मायामेतान्तरन्त ते 

| ये जिगु गारिमिका मेरी माया देवी हे और दुस्‍्तर है, इस माया 
| को जो पार होजाते हैँ वे मरकोही प्राप्त होंते हैं। . 
 तथोपनिपदि श्रयते“अनामेकां छोहितशुअंकृष्णां 
बह्दीप्रणा जनयम्ती सरूपा। अगो हैकी झपपा' 
णोनु शेते जहात्पेनां भुक्तभोगामनोन्‍्यः । इति 

। तेत्तिरीयार्यकम्‌॥ ३ कर 

४ यह वात्ती उपनिषदमभी- लिखी है “अजामेकां छोहित- 


४ 0-0. िपा/(5॥0 8॥890व '४व्वाद्या8 (0०॥8९००7 009॥260 0५ 6587607/ 
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(६२) महावाक्यविवरणम्‌। । 


चर 


शुद्ध कण बहीः प्रजा जनयन्तीं सरूपा:? लो ओर 
और रुणवणवाढ्ली अनेक प्रजाको उत्पन्न करनेवाली क। है 
बकरी सर्प गाया है “अजो झेको जपमाणो*नुरेते ॥| प 
त्येनां भुक्तरोगामजोस्य एक अज जन्मादिरहित पं 
गायाका स्वीकार करके स्ोता है ओर दूमरा शो 


भोग जिपतके ऐप उत्त मायाकी त्यागरेता है यह है! 
पभारण्पकक़ा उन हे 


ऋगेरेपपिशरयते/न 6 विदाथ ये इस जजानाल द 
बुध्माकासासप्र। नीहरिण प्रावरता जल्थाओ 
स् 


है हा श्षिश्वरन्ति” इति “शिव 


दर 


्े्‌ 


“अस्याप्रतिपादितत्वात्‌ ॥ 


(मी हिद्ला है कि, उप्त परमात्मारी 
क्रिय है; गिल मायके ताथ संबंध करके हमते * 
आी | 
३ भा इसप्रकार _गीकार कर आप मायाविरिश । 
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व पिद्दयन दी उभाव पि | । 
पाक्यात प्रकृति पयोत्तत मी पे है| 
विद्या थ्‌ वृद्‌ न्तं १ 


'केति पाया और पुरुष परमर्ति 


। ज्ाषादीकासमतम्‌। (६६ ) 


ह दोनोंकों अनादि जाने। प्रकृति और पुरुषफो अनादि माना 
॥| है वेदान्तमेंत्ी अविधाकों अनादि अथोत्‌ उतपत्तिरहित 
३ प्रतिपादन किया है... 
। तह द्वेतोत्पत्तिभंवत्यद्वेतन्नस्यादेतत्सत्यम्‌ । 
ब्रह्मद्वेतमेवाविकारं विकाररहितम्‌ । स्वप्रकाशे- 
स्वृहूप॑ स्वृतश्ैतन्यस्वृहूपमंखण्डदण्डायमान 
व्यापक देशतः कालतो वस्तुतः शुन्यमरपाधात- 
येगनन्तम्‌ ॥ 222: 
जो प्रकृति और पुरुष अनादि हैं तो बैतकी सिद हुईं 
अददैत सिद्ध नहीं होसकता तो कहते हैं ये सत्य है-गबतक 
+ समाधानन दे तबतक बह्म अद्वैत है विकाररहित है ३ 
हे स्वयं चेतन्पस्वरूप है और अखण्डदण्डके समान हेस ऐ 
४ प्राणि पदार्थमें व्यापक है देश करके कालकरके ओए वरंतु- 
५ करके शून्य है अथोत सर्वेदेश स्वेकाल और सर्व 
£ व्याप्त हे ऊपर नीचे तिरछा अनन्त है थक 
|  सपरमात्मेक एवं तदुपापिभेदेन निधा भवति जीव 
श्रखह्ेति तत्र माया निविधा भवति गो 
माया जीवाशरिता मयेश्व॒राश्रिता मायाव | 
५अद्धेमात्रास्थिता को 
पृतः” इति सप्तशर्ताप्रामाण्याः | कर 
रा एकही है उपाषिभिदस जीव श्र ओ 
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( ६४) महींवाक्याववर णंस । 


तह्न तीन प्रकारका होता है ओर मायाभी तीन प्रकार 
अविया माया १ जीउके आशितं माया २ ओर 
आ।भतत्रापा ३ आए यत्‌ किचित्‌ शक्ति इसमे सप्शा। । 
प्रभाणा। ६ “अर््धमाजास्थिता नित्या यानचार्पा वे 
' जी पके अर्दगावारुत वित्यस्थित हे और सर्वथा | 
फथनकी जाती है | 
ता भाया अह्नप्तामानेण चेतना भवति किमिव । 
मिस्हग्जेण पाते यथोष्णता भव॑ति यथा है 

_] सूर्यकलायामग्रेरत्पत्तिभंवति निष्कारणर! 
गायावकारित्म्भवति ॥ 


“उसकी इश्वर कहते ९ ५ 
। रक्त गो आया अपने आभय मी 

याविरिष्ठ तो पालक संहर्ता ह 
. और भविशा जीवज्ने ते .. 


भाषाटीकासमेतम्‌-। (६९ ) 


मायोप्तिविम्बितजैतन्यमीथ्वरों यरुप सवेज्षत्त 
सवें“वरत्व॑ स्ेसंहारकरल सर्वेप्रकाशकतल सवप्रर- 
कत्व॑ स ईथवरो/णिमादितद्यथ्कदात। तस्य नाप 
विष्णुरिति सत्वग्रुणप्रधानम्‌ | 


मॉपाके प्रतिविम्यकरके सैयुक्त चेतन जो ईखर है सो 


मं्ज्ञ सर्वका स्मी सर्वका संहारक और सर्वका प्रकाशक 
+ ओर प्रेरक है और वही ईश्वर अणिमां महिमा आईि अ्॒ट 
विद्धियोंका दाता है ओर उसीको विष्णु यह कहते है और 
| सतोगृणम्रधानहै।....... 
तस्य स्वृहृपत्रय अद्माविष्णुरुदअइति तज् जग 
त्पत्तिकारणं ब्रह्म रजोगुणप्रतििम्बितं चत- 
क्रियाशकिस्वरूपेण जगदुलत्तिडंरोति रे 
विष्णुः स्वृहूय॑ तत्पदप्रथमशोत्रह्षा द्वितीय 
विष्णु नेगत्मतिपालकेः ॥| 2 
| उस विष्णुके तीन सहूप हैं अधम उस द्वितीय विष्ण 
. तृतीय रुद्र उन तीनों स्वृरुपों मे जगतकी उततिका कारण 
ः अब्ला है और रनोगुणकी प्रधानताके कारप क्रिया आर 
| शक्तिके रुपसे समस्त जगत प्रशखकों उन करता है पएन्‍] 
| उसका लागाविकरूप पूरंकयनकें अनुसार विध्यु है टव 
| परमात्मा तत पहुका प्रथम अंश तह्मा है मर हि ग॒ 
| ऐिष्णु है सो गगत॒का पालक है ।. 


कऋत ऊ उंडयक उस चेक हाउस 4 
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(६६) महावाक्यविषरणम-। 


सतगुणप्रतिविग्पितजेतन्य विष्ण॒रित्यभिषीयते॥ 
$ व्छाशफिस्वरूपेण स वेक॒ण्ठाधिपतिस्तस्यांशा' 
वतारा ४ शमदयस्‍्ते किमथम्भवन्ति तजरोत्तर 
सुच्यते।“यदा यदा हि धमेत्य ग्लानिभवति मास 
कप तय तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥”इति 
है 20008 अत एवानन्तशक्तिरृपेण 
दितीयाश॥|. पके भव इति तत्पद* | 
डर. शिपेकनयको विष्णु कहते हैं वही £ | 
व गहय, कप * 5का अधिपति है ओर उसके अंश | 
कं कहे वोट "है, नृततिह, वामन। आदि अवतार है? | 
दा हि पेस्य ग्गि ५. है समाधान करतेहं कि “पद  ; 
त्माने सजास्यहम॥ ? 'बिति शारत।अश्युत्थानमधर्मस्प तर: 
की बह होते 8 । गेबजबधमकी हानि ओर भ 
गहरी भीभगवानका 08 अपने अंशरूपसें अवतार छेताह | 
अब्न परमात्मा रा “गण हे सुनाहे कि अनन्तशाक्ति मै. 
गारिका मतिपाठक हे ैत आदि ओर जंगम मरृ्ट । 
रा +ह ततपदक़ा द्वितीय अंश है।.._ 
पदततीयोंओ | 
पतिविमितये न रत्न इत्यभिधीयते।तमोयु्ण | 
स्वरपेण पावर इति कथ्यते कालशक्ति' | 
-.मत्मिकस्य जग्रतः प्रढवः 


भाषादीकासमेतम, । (६७) 


इरोति भेरवाद्यवतारेरनन्त॒कालात्माभवति“ नमस्ते 
रुद्र मन्यव” इति-श्रुतेरिति तत्पदतृतीयोंशः॥ 
ओर तत्पदका तृतीय अंश रुद्र कहाताहे वह तमोगुण 
प्रधान चेतन ईश्वर है कालशक्तिके रुपसे स्थावर जंगम 
भात्मक जगतका प्रछय करताहै गैरवआदि अवतारेसि अ- 
। नेक कालस्वरूपकों धारण करताहे उसमें श्रुति प्रमाण है कि 
|! «नमस्ते रुद मन्यवे” हेरुदर आपके क्ोधको नमस्कार हैं यह 
. तदपदका तृतीय अंश हुआ. | 5० 
तत्पद॑मायाशवर्ठ ब्क्लेति अत एव माय ल्न चेंति 
शक्तिद्यम्रिरूप्यत मायाप्रतिविम्वितपेतन्यर्मी: 
श्व्‌र इति कथ्यंते स है*वरः 'सूर्यकोटिप्रतीकाशो: 
यमकोटिदुरासदः” इति अतः ॥ हु 
ततपद मायासहित त्रह्मका नाम हे इसी वास्ते गाया ओर 
। ब्रह्न ये शक्तिनिरपण कहें मायात्रतिविग्बित चेक है| 
। र कहतेंहँ वह इश्वर"सूर्यकोशिपितकाशो यमकोटिदुरास॒दः - 
. किरोड़ों सूपके समान प्रकाशमान और किरोडों यमेके स- 
दृश कठोर भयंकर हैं यह श्रुति प्रमाण है न 
अत एवं विराडपिपतिमोन्षाधिपतिज्ञनातित 
मेहत्तत्त्वाधिपतिः सवज्ञत्वान्मनी वर शा 
" नित्यत्वादलुप्तशक्ति/ अनन्तशफिय विभोविदि 
। वात्पड्वाहरद्भानि महेवरस्य ॥ 
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हे | 
गायामें आर शोवार रे संहार करताहे ओर योग ; 


(६८ ) 'महावाक्यविवरणम । 


इसी वास्ते दिराइका अधिपति मोक्षका स 
मालिक महत्तलोंका . अधिशाता सर्वेज्ष मनका अं 
अप सूप स्वतन्त्र नित्य और- सर्व पदार्थोसे अढु 
वीढ़ा है उसमें प्राचीन वाक्य प्रमाण ह. / अनन्त 

गोविदित्वा पह़बाहुरज्ञगनि महेश्वरस्प” उस व्यापक प| 
2 आर रैक जानकर -ओर छे मजा और शा 

हे गत उत्तकी अपार शक्तिका अनुत्व होता 
शादी ५ शीपों पुरुपः सह 
स्ताततुनपान प्टनायों लोकान सी | 
स्वहपेण उत्पात्तिभवति जगदुत्पादन 


| द 
गायारओों या ते भ्तिपाल्यति तंहरतिं योग | 


/ 


0५४ बा ण॑ लिखते हैं 'सहस्रशीर्षा 
तर ओर हजारो पह परमात्मा हजारों हे । 
(शोक गेलोक आ। ' पाववाला । है वेकुएठका ली 


कॉको उत्पन्न करता है| 
है बे वह परमात्मा जिंक बेढ़ बंदती ओर ढोरा मेरे 
उतपन्न करत गगतक्ी उत्पत्ति करता है जरा 


पर 
पिला त्र्ना विष्णू रुद् इति स वें 


भाषादीकासमेतग। (६९ ) 


“णठाधिपत्तिर्विष्णुरादिपुरुषोत्तमों नाम सत्वगुणा- 
_त्मकस्तस्यव रजोगुणात्मको बल्ला तत्यलोका: 
: पिपतिस्तस्पवे तमोगुणात्मको रुद्रः केलासा- 
| घिपति!॥ ः गा 
॥ उस ईश्वरके तीन अंश जहा विष्णु रुद यह है वह वकुण्ठका 
॥ लामी आविषुरुपोत्तमनामक सत्वगुणात्मक है ओर रजोगुणा- 
| मक सत्यलोककास्वामी अह्माहै ओर तमोगृणात्मक के जप 
| का अधिशाता रुद् है। * 
. आंत एवं करणोपापिरीश्ररस्थ कथ्यते इति साम- 
बेदे तत्पदविशिषणव्यास्या संक्षपेण वेदान्तशाें 
ण त्पदस्वहपाभिव्यततिसकथ्यते सास । तत्प ॥ 
दृप्कारः सप्तमः सिद्धान्त 
इसी वास्ते इश्वरकी कारणउपाधवि कहतेंहें यह 23 
| में तत्पदविशेषणकी व्याख्या संक्षेप वेदात्तशास्के अवु् 532 
ततपद स्वरूपकी अंभिव्यक्ति कथन करी सामबेदके तर 
निरपण सप्तमस्िद्धान्त समाप्त हुआ ॥ ४ मकर 
।थु ः ट वाक्यनिणयः केंथ्य री ० 
विस जीवः कारणोपापिरी”वए ” इति थे तत्र 
कार्योपाधिचेतन्य॑ बी 
। <विद्याशाक्तिप्रपानः । से 
० अनन्तर लॉपईके वोकयका निरुपण के 
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(७४० ) महावाक्याविवरणंम | 
4१ 
का्यपापिरयं जीवः कारणोपाधिरीखरः” कार्यर्पाः 


विशिष्ट यह जीव है ओर कारणउपाधिविशिष्ट इंश्वर है? 


अति प्रमाण है उसमें कार्पेडपाधिविशिष् चेतन्य जो मं 
है वो अवियाशक्तिप्रपान हर 


। साधविद्या पश्चस्वहूपा कथ्यते तमस्तामिश्नों 
| नवततमिन्ने मोहो महामोह इति पञश्परवाषधविध 
रथ कमिरावस्था योवमावर्था तरुण 


पैस्था वृद्धावस्था इति पञ्चावस्थासु यण्त्ञातं 
स्वरूप परमा्थरहितम ॥ 


ब्‌ 
है ! है अविया पांचप्रकारके स्वरूपत्रार्ली है तम १ ताम्।| 
क्‍ भीह ४ महागोह ५ यह पांच सर्प 


अविया 
है ओर शवअवरथा कोमारावस्था योवनभवर्ती । 


पक 


रत 
रा रण! और वृद्धावस्था इन पांच अवस्थाओो | 
का वियास्वरूप हे 
व्‌ 
विकड़रोति चिज्लायते केवल स्तनपान | 
डर कन्न 220 केवल चेष्टा 


मानहरोति इति तमे [वस्थामि 
नि फ़िमवति , ५भागुणा शा 
रा सपताबविद्या कि हक 


के अतिरेक येहा 3 नहीं जानता केवछ र्तनपररी' । 
नरता हैं यह तमोगुण प्रधान अरिण | 
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भाषाटीकासमेतम | (७१) 


॥ प्रभावसे शेशवभवस्थाकी प्रगटता होती है यही अवियाका 
स्वरूप है. कल कि * 
अथकोमारावस्थायां तामिस्राविद्या किसिदेहामि- 
मानडुरोति मम देहो मम माता मम पिता मम 
दुःख मम सुख किश्रित्पज्ञायते ॥ स 
अब कुशर अवस्थाको दिखलाते है कि कुमारअवस्थाम 
' तामिसनामक अविया है और वो तामिस्र अविया कुछ 
। कुछ देहका अतिमान करती है जैसे यह मेरा देह है मेरी 
। भरता मेरा पिता मेरा दुःख मेरा सुख इत्यादि उत्त अत्त्थार 
प्रतीत होताहै. * 
परमायरहित केवल देहामिमान रो ति देह 
नमानमुज्जम्भेत साकोमारावस्थासेपिन्य था 
सैप्र तामिस्रे ज्ञानन्तस्य लक्षणार्मते तामित्नस्त 
हक्षणाविद्यांशः ॥ 
। प्रमार्थसे रहित केवल देहअ 
+ अभिमानकों उ्तेजनन करंनेवाली 
रखनवाली वही अविया तामिलज्ञान 
अवियाका अंश है. हट & 
योवनावस्थायामन्धतामिल शॉनन्तर्प गे ; 
देहाभिमानमातरसुन्तम्भते वर्ग सुन्दर तह कु 
बान्‌ तत्र कामेद्ञवढ़पेति अहन्ताममता 
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भिमान करनेवाली देह 
कुमारअवेस्थाकी संबंध 
मिसका छक्षण है वे 


4 


.. गाईहे 
है, छत शव “री बहिन हे इस्मादि अनेक ममता 


३ त।मिश्न नामक 3 पे पल 
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(७२). . मह/।वाक्यविवरणम्‌। - 


बगग मम पिता मम भायां मम आता ग् 
ति गानाप्रकारकामोद्धव॑ कराति ॥ 


.. . उविनभवर्थामें अन्धतामिश्नज्ञान है उसका हक 


पर आगमन गोत्र करना है हम सुन्दर हैं में योवनवात 
जे री हा _ रथार्म कमा उद्भव होता हे अहंकार हे 
" गत यह मेरी भाता है थे मेरा पिता है है 


माप्तोभवति अतएव परमार्थ 
और पैदेव अन्धतामिश्ननाम । 

पनक्री नहीं ५.5 की नहीं जानता और अपने परे | 
विषयोकरके पीड़ित फिश ३, स्पर्श रूप, रस, गन्प; पांच | 


अवियास्वरुप भर्ती | 


भ्‌ 
दया | 
पेन मम पचास. पेराभिमानडुरोति 
योछ अह्षणों 8 सोम क्षेत्र ओति- | 
ला इति नानाशंकरू पा पेय बेइया वर्य | 


भाषाटीकासंमेतम्‌। 5 (७३) 
भत्यन्तमोहों भान्तिभवति -तन्मोहर्परूपम- 
है विद्यॉनोम ॥. ४ 9 हज है. 
भव मोहलक्षण अवियांके. स्वरूपका कथन करते 
गेहरुपा अविया केवल देहकों अभिमान करतीहै मेरा धर 
| मै पुत्र भेरी स्ली मेरा खेत में पण्डित हूँ.भे बाह्मण हैं ह। 
शमिय हैं हम वैश्य हैं वा हम श्द्र हैं-इ्यादि अनेक सेकत्स 
| दिकत्पके जालमें पडता है और अतिशय गोह ओर लि 
"| को प्राप्त होता है वही मोहर्वरूप अवियानामतत पह- हे 
| आथ वृद्धावस्थायां महामोहप्रात्तिभवति के 
गहडशणमत्यस्तदेहामिगानी 00 की 
| . आदावत्यन्तं ममता भवंति मम ४ 
देश मम सखा मम गोत ममस्वजातीयो विनातीय ( 
| इति स्वपरस्मिन्रत्यन्तमेदबृत्तिभवति | पा 
| ब वृद्धावस्थाका तह ह कक श्हे 
| गहामोह होता है उस महामीहसे सभा 
। भगिमानकी बृद्ि होतीह बेटा पोता' शाह 
 भगता होजाती है मेरा नोकर मेरा देश मेरा (2 पा 
ओर भेरी जातका ओर परनातका हत्यादि 
५ भेत्यन्त भेद बढजाता है. 2६346 
अत्यन्तनाड्यापिवयेंपि मोह हे एवाय्‌ गा 
इति देहाभिमानस्वरूप स्थूलो् इरादे £ 
४ कल 


| 
| 


कु 
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(७४ ) महापघाक्मविवरणम । 


56 बधिरोहमित्यभिमानग्रस्तो भवति तद्भिमान 
रूपा महामोहाविद्या पृथिद्यते स्वभावज्ञानेन- 
केवल देहाभिमानमार परमाथेरहित देहाभिमान- | 
मुजम्भत ॥ ! 
जहताकी अधिकताते मोहकीही रक्षा करना यह केश | 
गिमानका सहप है में मोटाहू पतलाहूँ गृंगाहू बहिराहूं ऐ ' 
अपिमानते छाजाता है उस समय अभिमानस्वरूपा ५ । 
गामकी अविया अलगशतीत होतीहे स्वभावके ज्ञानरे बेहरा | 
शोर परमार्थज्ञानसे रहित देहाशिमान रूपरेशरी | 


अरेतय .. वाउक्षणंगहद्विद्यापरिच्छ- | 
.कल्वेन प्र. च्ययुच्यते तन कायेकारगे: _ 

यह बात हगेह न पते के क्‍ । 
भविया करके हक, सेवियाके समान ओर को 
किया जाता है का की है तो जीवरबद करे हे 
को स्वीकारकर वा रा गरणकी एकता 
नेक कारण कथ्येत कारण | 
बयसलेकाक देशांतः यथा मृत्तिकेकेव 
मसले प्येहना ण्कारस्वनेकारक ॥| | 
नेकाः सूये एको पह० हे विव्येका गेवार्स | 
+क रमयस्तने दकुमेक रसा' | 


किक 
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भाषाटीकासमतम। (७५ ) 


सुलनेका वृक्ष एकः शाखास्त्वनेकाः कार्पात एको 
बल्धाण्यनेकानि एवमसुना प्रकारेण कारणमेक- 
भव कार्यन्त्वनेकविधम्‌ ॥ म 
वहां कुछ कार्य ओर कारणके लक्षण कहते है कारण 
«| एकही होता है और कार्य नाना होते उप्में दृशान्त है कि, 
| जैसे मृत्तिका एकही पर उसके काये घट शराव आदि अनेक 
| हैं सुबर्ण एकही है पर आभूषण अनेक होतेहे चन्द्रमा एकही 
| हैं पर चा्दनी प्रकाश नाना हैं पृथिवी एक पर गंध सुगन्ध 
| दुगन्ध अनेक हैं सूर्य एकही है परन्तु किरण अनेक हैं ओर 
| जल एक है पर उसके रस अनेक हैं वृक्ष एक है पर शा 
| (डाल) अनेक हैं कपास एकही है पर उततके काय वर वे 
£ प्रकारके हैं इसी प्रकार कारण एक होताहे पर उसके का ( 
भवेकविध होतेहं- अल 
|  कारणन्तु मूलप्रकृतिरिकेष जगत्कारणभूत अं 
साम्य इति प्रकतिकपिछो5४मः पिद्वान्त) ८ | 
कारण मूलग्रकृति (अनादि ) हक का कक 
+ कारणम्त सक्त रज तम तीनों गुणाकीा | 

' पर जगत स्थावर जंगमरुप और लेदग उडिल जराषुव 
आर अण्डजरूपसे नानाप्रकारकायह सा 
|. | णक़ा अष्टम सिद्धान्त समाप्त हुआ ॥ 
गा प्रक्तिश्लिधा अति सालिकी राग पा 
चति ता प्रकृतित्रह्ञाश्रिता भवेति अज्ी| | 
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(७६ ) महावाक््यविवरणम्‌ || 


माया स्थितिकारणम” इति अ्रुतेः । सा माया 
ये 
जगत्कारणहेतुभेवति प्रकृतिकारय महत्तत्त्वम्म 
रत त्वकापमहझ्ञरोहडझ्रकार्यम्मनो मनःकाये 
: इद्िबृद्धिका्य शब्दादयों विषयाः ॥ 
न्‍ +ह भक्ति ( माया )तीन प्रकारकी है सातलिकी. राज 
रेस गदसे सो वो माया जहके आकित है | 
३3 ५३ है कि 'न्नामिता माया स्थिविकारणग 
दे जा + नया जगत्का कारण है वही अह्मके आंशप 
5. भेरमल गंगवका कारण है उम्त मायाका कार्य महत्तत्तर 
हे मम अहंकार है और अहंकारका का 
के कार्य बुद्धि है ओर बुद्धिका कार्य शम। | 
) ७ रस, गण, ये पाच पय है ओऔर-- । 


पिवन धथिवी पथिव्या ओप 
अल सो सदन तेभ्यः फलान्यन्नश्ा 
सता संता रधिममांस. कये सप्तपातव 


शझका का 
“ है| कक पक] जोर आकाशका कार्य गा है और आकाशका कार्य बाई | 


क्ष ह 
तथा ( जाम आम मप रेप अन्थके अनुसार छिखा है वेदाल्तदर्शनर 
आकाश | त्‌स़( ) इस श्रुतिक अश्सार आत्माका का | 
सता गज जल्का कार भाकाश है फाशम्‌ ) आकाशका गुण झर् 
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भाषाटीकासमेतम | (७७ ) 


। है भर वायुका कार्य अभि है ओर अभिका कार्य जब है 
ओर जलका कार्य पृथ्वी है ओर पृथ्वीका कार्य ओपधि 
वनसतियां हैं और ओपधधि वनस्पृतिका कार्य फल ओर अ- 

 न्न है और अन्नका कार्य रस है और रसका कार्य रेत है ओर 
रेतका कांप सात धातु हैं उन सप्तपातुओंके नाम रुषिर 
| मांस आदि हैं... : े दर 

.._ “बसात्वइमांसमेदोस्थिमनाशुक्राणि धातवः इति 

सप्त धातव एतद्दातुकाय शरीरमेतद्वाताभेः सम- 

... फ्तजीवशरीरमारभ्यते5मुना प्रकारेण कापकार ए 

| त्मक विश्व संसारप्रपच्चादिशन्दोनिरूप्यते इति 

| तत्त्सगेनिणेयः॥ 5 

/ बसा १ त्वचा २मांस ३ मेरा ४ अर्थ हे 

बी ) ७ ये सप्तथातु हैं इन पातुओका का 

इन्ही न है. जीवशरीर बनता है इसप्कार 

कार्यात्मक और कारणात्मक विश संसार प्रषथवशबत कहा 

है यह तल्लोंकी उत्पत्तिका निर्णण कह... 
अथ जीवनिणेयः कथ्यते।प्रथमकीशो तह दविती- 
यकोशो माया ततीयकोशों गुणजर्य चतुर्थ 

... कोशो विष्णुः पश्चमकोश इशरः प्ः कोशों 

/.. रुद्रः सप्तमकोशः सनकादयअत्वारोष्टमकोशो 

... महांदासादयों नवमकीशः स्वयंभुवादयों दृशम- 

कोशः कश्यपादय एकादशकोशः सरस्वती। 
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| #हकैं...> पड जल 


(७८ ) महावाक्मविवरणम्‌ | 


अब जीवका निर्णय कथन करतेह प्रथम कोश ( स्थाग 
विशिप ) अन्न है ओर द्वितीय कोश माया ओर तृतीय कोश 
गुणनय, चोथा कोश विष्णु हे ओर पश्चण कोश ईशर है 
ओर छठा कोश रुद्र है ओर सप्रमकोश सनक सन | 
आदि चारों हैं और भध्म कोश महीदास आदि हैं ओर । 
नवम काश स्वयंशु ( अल्मा ) आदि हैं ओर दशम कोश 
कश्यप आदि ओर एकादशवों कोश सरस्वती है-- क्‍ | 
तदनन्तर॑ देवदेत्यगंधवोतिद्ययक्षराक्षपगहमक- 
ननरमनुष्यपशुपक्षिमगादयः नागा . नद्यों 
रियो दुमादिसमस्तर्थावरजंगमाश्चत॒रशी 
गविगन्तवः सेचरभूचराः पथिव्यादिसप्त 
सगेलोकचरा असंख्या जीवयोनयो नानाविधाव: |; 
मिकिल्य ली रे भवति तंदेतत्कायों' . 

क्‍ रक्षणं कथ्यते पवाच्यमुच्यते।प थगमिमान 
कर िन्‍्तर देव देल्यगन्ध सिद्ध यक्ष राक्षस गुल | 
3प पशु पक्षि भृग आदि ओर पर्वत हाथी नदी ॥।क्‍ 
जे + लि स्थावर जंगम चोरासी छक्ष जीव जग | 
र गा अरिपृथिवी सप्रढ्ोक्म विचरनेयाले भर 
कतार गक प्रकारकां अवकाशरूप कार्य उरी 
पही कार्यके आशित चेतस्प जीवशबबाच्य के । 

जाता है, भ है. 
ह उग्र अप्िमान लक्षण कहात। है कक 
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भाषाटीकासमेतम्‌। :.. (७९) 


यथा पटभेदेनाकाशभेदोनेकधा पटाकाशमठा- 
काशादो महाकाशर्तु एक एवं यथामिरिक एव 
एफुलिज्स्त्वनेका यथा सूर्य एक एव जले प्रति- 
पिम्पास्त्वनेकथोपाधिभेंदेनेव जीव अनन्‍ता 
भवन्तिं अमुना प्रकारेण त्वम्पद्तत्पदयीः परहुपर 
वैलक्षण्यम्भर्वति ॥ 

| जैसे पटोंके गेदसे आकाशका गेंद घदकाश मगकाया 
हुपते अनेक प्रकारका है परंतु महाकोश एक्ही है ओर 
| जैसे अभि एकही हे पर रफुलिग ( चिनगारे ) अनेक प्र- 
| वीत होंतेह और जैसे सूर्य एक है पर जले आरके प्रति- 
_बिम्ब प्रतिभासित होते इसी म्कार उपीषिगेदस जि मे है 


$ नम्त प्रतिभासित होंतेंह अतएवं इसीपकार त्वपद ओर वत्प- 
दकी परस्पर विलक्षणवा है. 40 कई, 

._ उपापिमेदेनेव वरतुधूत वर्तुताव सर 
चेतन्यं स्वनानुस्यूतमस्तीति लपदेशो गा 
णात एवं तत्पदत्व॑वदासिपदानों परहए रा 
कथ्यते इति सामवेदस्य _त्वंपदविशेषण्ण नवमः 

. सिद्धान्तः ॥ ९॥ कि 
 . उपावियोकि मेदरेही बस्तुजातकी गतीति होतीई वास्तदि- 
| के तो एकही सर्वेतव्यापक चेतन्य वरतु है (है त्वेपदका शी- 
धन हुआ संक्षेप इसीवारते तबेपड वलद अधिपरीका परत 
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(८० ) महा।वाक्यविधरणम । 


।.. र भेद कहा है यह सामेवर्के त्पद विशेषणका नव हि. 
द्ान्त समाप्त हुआ ॥९॥ 
अथ जीविश्वरविभागः कथ्यते । “एकमेवाद्वितीयं 
ब्रह्म नेह नानास्ति किशन” इति अतेबिरद्धार्- 
| एत्पपदेजय कथ्यत तत्तमसीति सामवेदवाक्य- 
# मस्ति तत्य पदनयह्डथ्यते॥ | 
अब जीव ओर इंश्रका विशाग कथन करते हैं है 
“एकमेवादिवीय ब्रह्म नेह नागास्ति किश्वन” अह्म-एक भ| 
अद्वितीय ६ ओर इस संसारमें नाना कुछ भी नहीं है 
38023 दर्द अर्थ सत्य तीन परोंको कथन के | 
वह तू है यह सामवेद है उसके 
पद कथन करे हे इका वाक्य है 


ह 


पत्तमसीति पदनरयस्य व्यास्यानमेव क्रियते | 
रद . रतुजयन्नेच्यते 5 व्र्हु 
गीवशमाज कार्योपाधिमिम्त चेतन 
परगब्दबा> पा धिप्रतिविम्बितखेतरय 
मसण्डरण्डाय | कारयकारणरहितथित्स्वहूप' | 
हक. जय आर नज्नासिपदवाच्यम्‌ ॥ हे 
है... छुछ तीन पर गा व्याख्यान 4] 
५ «५ को नहा करवे 
... "परी फीहे जप कप और अदा पह पृ | 
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'साषांदीकांसमेंतम्‌ । (८१) 


कारणरूप उपाधिम प्रतिबिम्बरित चैतन्यकों ईश्वर कहते हर 
भर कार्य कारण दोनेसि रहित चित्सरूपअखण्ड एकरस 
प्र्न अतिपद्स कहा हूं 
अतणवातिपदेन ब्रह्म॑च्यत तन ब्रह्म स्वरूपत 
परिपृर्णम्भवति मायादिशिपप्रपचावीनेमृक्त गुगे 
दोपरहित केवर्ल पत्तामात्रमसिपदेन पर तरल 
चिदानन्द्स्वरूपमुच्य॑ते ॥ 


अतएवब्‌ अप्ति पदसे त्रह्म कहते ह 


क्‍ कार्य उपायेमें परतिविम्बित चैतेन्पकी जीव कहते हैं. ओर 
दह मत स्वरुपसे परि- 
पणे है मायासे आदिले शेषनागप्यन्त समस्त 4 


्च्‌से रहित 


है और गुण और दोषति रहित है केवड सत्तामारे है द्त 


हेतु असिपदस वह्न चित्‌ आनन्द स्वरूप कहावा है 


जीवेश्वर 
तद्रह्माकाशादिसमस्तप्रपचताशिधित 
योनियन्त मायायाः प्रव्तेक कालकर्मस्वभ 
दानस्वरू< यत्सत्ताम॑त्रेण समस्त शत 
लेनोछप्तति “ सवैतः पांणिपाद न 
रोपुतम्‌। संपृतः अतिमरी। सवमावृ 
ति” इति श्रुतेः ॥ 
वह ब्रह्म आकाशआादि समत्त जगत प्रपश्चका 2 
| है और जीव और ईेखरका नियन्‍्ता है और गायाहा बारे 
। है और काल, करे, स्वशाव इसका उपादानकारण (उत्प- 
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(८२) महावाक्यविवरणम्‌ | 


त्तिका स्थान वा हेतु ) हे नो बन्न अपनी केवल सत्तपति पी 
प्रपश्लका अन्तयोमी रूपसे विछास कररहा है इस अभी 
अति भी प्रमाण है “सवेतः पाणिपादन्तत्सपैतो5क्षिरिरोत् 
प्‌ । सबृतः भुतिमझोंके सवेमावृत्य तिष्ठति” उस ५ । 
परमात्माके चारों ओर हाथ हैं ओर चारों ओर पांव १| 
| ओर चारोओर आंख हैं ओर मत्तक ओर मुख हैं भ। 


चारों ओर कान हैं समत्त संसार में जो व्याप्त होरहा है 
वह त्रह्न है । 


अतएप तवव्यापकलन्तत्रोच्यते स्वतः प्रकाश | 
 सतवेत्येस्वतसल स्वृतः ज्ातसवे स्वतः. 
भतिपलकृत्व स्वत संहारकरत्वं स परमात्मेति 
सा मस्त प्रशत्तः प्रकृतेः परस्ताव 
आदित्यवण तमस परस्तात” इति श्रुतेः॥ 
सा गत कहा है स्वयंप्रकाश सवयंचेतन से 
“बहा पालन करनेवाला और संहार नारे 
प्रशर्तः प्रकृत: हवा है वहां श्रतिप्रमाण लिखते हैं कि 
परमात्या हक दित्यवर्ण तमसःप्रस्तात इतिं की 
पर है आदिः पद महान है और प्रकृति नाम 2 
हे मूक समान र्णवारा है ओर अन्य | 


छः 
+ 24 
हि 
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भाषाटीकांसमेतम्‌ | (<३ ) 


: अत एवं स परमात्मा समस्तविषयगोचरोत्यन्तसू- 
द्षमात्मुक्ष्मतरों भवति दूराहुरतरः “यतो वाचों 
.. नियन्तेन्तेडप्राप्प मससा सह इति अतः अतः 
कारणात त्वंपद्तत्पदातिपदानों जीवे/वरतरह्न्ति 
त्रह्मसत्यत्वम्प्रतिपाथते ॥ का 
इसीलिये वह परमात्मा समस्त विषयोकों मकर 
करनेवाला सुक्षमसे भी सूक्ष्म ( लघुसे भी लट) छोटेते जींद 
और दूरते भी दूर अथीव्‌ बड़ेते बढ़ा है उसमे हे हां 
ऊ (पा बातो निवर्सन्ते / इूति जिस पर- 
हे “यतो बाचों निवर्नन्तें5 भ्राप्य मससा सह ५ 
मात्माकं। न पाकर अथीोत्‌ उसके पास न पहुँचकर मर 
बाणी उलदी छोद आती है अीदवहपरमालागर कक 
अविषय है अतएव ल्वंपद और ततद ओर अप ० 
ईश्वर और ब्रह्म प्रतियादित है इतनेंसे व्रका अखिल 
पादन किया. हक धि- 
उपाधिमेदेनानन्ताः कार्योपाविदप मो" 
छिताः सुखदुःखपापपुण्यस्वा 
क्षज्ञानाज्ञानानि नानावीतिर्ड 
व लिड्गभशरीरस्थूलशरराभि 
वात्मा पश्चकोशामिमानी वा के 3 
माया और अविययारूप उपार्षिके जेदस काये उपाधिरुपक 


धारणकर चैतन्यके आशितें हों एस इुश्स ओर पुण्य पाप 
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(८४ ) महावाक्पविवरणम्‌ । 


और स्व, नरक। बनने) ओर मोक्ष ज्ञान ओर अज्ञागक्रो 
अनकृकलपना करता हैं भार अनेक यानेयाम जन्मता ह 
मरता है ओर लिज्वशरीर और स्थलशरीरका अभिमाती 
५ अथवा पश्चकोशका अभिमानी जीवात्मा कहाता है 
| अन्नगयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयाेति 
४ पश्च कोशा भवेन्ति अत एव अन्नम यप्राणमयमनों 
मयविज्ञानमयानन्दमयाश्रेति पश्चकोशानमिकेक- 
मन्तभोग्भवति विवेकात्यकाशात्प्रकाशितात्मेति 
शड्टराबायश्रोक्तम्‌ ॥ 
अन्नगय, पराणमण, गनोमय, विज्ञानमय और आव्द 
यह पञ्मकौश हैं इसीवाल़े अन्षमय, प्राणमय, मोर 
पा अपार रा इन हि एकम ९ 
न्तगीत्र अथाव लय होता है अे | 
रजनें भी कहां है कि 'िकालमब काशी 
अत विचाररुपी प्रकाशका आत्मा प्रकाशक | 
अथवा विवेक अथात ज्ञानसे आत्ता प्रकाशित है. _ 
चकोगाविध्तितचेतन्यात्मा जीवशब्दवाच्यो 
कप इरोतीति जीवशब्दवाच्यता अथ जीवारिरों 
 केवलमुपाधिमान्रम्भिन्न॑ ने वस्तुमेदों 
पतन्यं यथा घटाकाशमठाकाश 


महाकाशादिवत्‌ शव 
: सलेति ए त्राशस्तेक एवं तथा जीवे 
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फाश मठाकाश और महाकाश इनमे अंश तो एकही आका- 


भाषादीकासमेतम । («५ ) 


फोशॉ 3० ४] 3] तन +> 
इन पूर्योक्त पश्चकोशेकरके लपेंद। हुआ चेतन्य आता 
ी है ओर शीवको उसन्न करता है इसलिये 
जीव शब्दका वाच्य हैं ऑर शीवको उस करवा है इर्सा 
जीवशब्दकी वाच्यता वह्मम है और जीव॑विशिष जितने ५ 
भवियारूप उपाधिसे भिन्न भतीत होते हैं 3 3 कक | 
उसमें भेद नहीं है वास्तविक तो एकही चैतन्य है जैसे घटा 


च्स्े 
€ बे ५६ 
शका है इसीप्रकार जीव, ईश्वर और तह एकही वस्तु है 


य दैश्वरः कत्तों पालकः संहत्तां समीक्षा 
नियम्ता समस्‍्तजीवानाइम्मंफलदाता स है गे 
स॒ चेकुण्ठनाथोईनन्‍्तकोखिह्ञाण्डविमरहस्ताए ( 
सत्यक्ोकमविष्ठाता तिष्ठति।परित्राणाय सदन 


विनाशायच दुष्कृताम्‌ ॥ पमेसंस्थापना 


 सम्भवामि युगे युगे' इति भगवद्गाकयप्रामाण्यात्‌ हा 
जो इंश्वर समस्त जगवका कर्ता पालनकता अ 


ने गे मोक्षका' दावा और 
न/शका करनेवाला समरत मे के 
नियामक और सकल शार्णिय कर्मोके अनुसार 
केला पाता है गो कर गे बामी ओर अनन्त- 
ले ० १23 कम सत्यकोकका 
कोदिबहाण्डरूप और अपने _ परभाक्ति गा 
अधिपतिरूपसे विराजमान हैं इसमें शीश 
प्रभाण है कि “परित्राणाय साधूतां विनाशा दुष्ह्ताम। 
गे यंगे॥” अश्रपुरुषोंकी रक्षा 


पम्मंसंस्थापनाथीय संभवामि यंग ३7 ॥ 
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(८६ ) 'महावाक्यविवरणम | 
करनेका ओर दुष्टजीवोका नाश करनकी ओर पर्मके स्थापर 
करनेको हे अजुन! में युग युग अवतार लेता हू यह भगवान्‌ 
कहंत हैं. इस वचनसे सश्िकर्ता पालपिता ओर संहारकत्तो 
इंश्वरही है। 

है 5. इईश्वरों निर्विशेषः“कार्योपाविरय जीवः कारणो- 
पाधिरीश्वरः ॥ कायकारणतां हित्वा पृणवोधों- 
अशिष्यते  इति शाइरआाष्यप्रामाण्यात्‌ यथा. 
पःभजञगाकाशभड़ी न भवति अविद्यानिवृत्तिमोंतः 

पाना आनन्दप्रात्तियों मोक्ष 
«है रन परमात्मा निर्विशेपहै ओर कार्यरूप उपाधि 
है आर करिणहुप उपाधिविशिष्ट इथर है इसमें शाडुराण 
* गण है कर्यपापिरय जीवःकारणोपाविरीखरः | का 
रणवाहिल्ाएण॑बोधोजरिष्पते कार्य रूपा और शत 
अपावि जो गाया और अविया है उनका त्याग करने 
बोध न चि्रे "जन्‍्दहप अवशिष्ट रहता है। मी 
शा पार्क न गति रहीं होती इसी हक 
नह होती >पाषिके नाशतते निर्विशेष जह्नकी भी कुछ शी 
काम जगदक़ी जया न विन निया आह 
< “'जुनस्तु के की बोगिको: नाम मो 
पर, ब्ति आते: शाकार । भा७० 
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भाष।टीकासमेतम । (८७ ) 


ब्रह्मत एव तद्रह्न त्वमति॥सामवेदवाव रस तत्त ६. 
्यव्याख्यानप्रकारेण जीविश्वखल्ननिर्णय। परम 
सिद्धान्त १०॥  . . 
और ज्ञान वो मोक्षस्वरूपही है इसमें शत मा हे 
/ज्ानस्तु कैवल्पम इति॥ज्ञान तो मो ह। मा आक 


| श यह सामवेदके तीन 
शरीरवाला बहन है इसटिये वो बह वह पह के निर्णयका 


 .पदोंके व्याख्यानद्वारा जीव इधर हे न्नह् 

दशवों सिद्धान्त समाप्त हुआं ॥ ३० लय 
अथ प्रकारन्तरेण तत्त्ममतीतिवार् न 
क्रियते।तत्त्वमसीति शतेस्तच्छन दम 
त्वेशब्देनापरं प्रामइयते तत्पररुपरे िए ये 
अब अन्यप्रकारसे तज्मारे इस वाक्यका दर 

रते हैं ॥ त्लमसीतिश्रतेः॥व्तमाति ईं अति [ 


द्ये श्ब्य्से आ-< 

पूवका परामर्श (आकर्षण) करता शो परका 
कर्पण करना परल्तु यह परसर हे 2 

शव से भावम॥भादित्य- 

रूपवर्नित ब्रह्न दि 

वर्णन्तमसः परस्ताद। मारे 

समस्त प्रप व्स्थाम 

पके आकर्मेण | आकर्षण अथीत आशिपित ) 
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(८८ ) | 


किया हुआ वह जलन “एकमेबादितीय बल्च” एक और अ- 
द्वितीय जह्न है इस भुतिके प्रमाणते जह्न नाम और रूप झे 
करके रहित हे शुद्ध अथात्‌ माया अवियासे रहित कमृतलद- 
उब॒त्‌ नि है ओर बुद्ध ज्ञानसुप है और मुक्तसताव है 
इसमें औकृष्णचल् परमात्माका वचन भी प्रभाण है कि 
आभित्पप्णन्तमसः परस्तात्‌ ” वह परमात्मा सूर्यके स- 
मीन वणवाह्व और अन्यकारते पर है अतएव समस्त 
॒।खका साक्षीकप होकर विराजमान है. ः 


ताक जीवों नं भवति कर्मादनन्तशञक्तिमय- 
नन्ताननदमयल, ते वदेनन्‍्तसुसमयताद- 
) दनस्तककि  रेव्विह्ण्डाघारभूततवा- 
स्थान्तो नाहि सेठ स्लीवपोष्वमष्ष य- 

«१ त्‌ ' हा ५३9 खं हे 


न परमात्मा जीव नहीं. होसकता । 
शक्तिवाढा और असंख्यात प्रका* 


एप सुखमय अनन्त आनन्दमय | 
आधार ओर अनन्त क्रोड बह्ाण्डकों । ५ 


>्ल 


ति”ओंकाररूप ओर आका” 
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पप्राटीकासमेतम, | (८९ ) 
शंके समान परिपर्ण अह्मकी उपासना करचरेष्य हैं इत! कथ 
नंते अल्पज्ञ अल्पशाक्तिवीरी्ट. अन्तवान जीव त्रह्म नहीं 


अत एव जीवविकल्ेश्वरविकटपत्ह्नविकरोत 
विकट्पन्रयरहितड्भवल आला स 
परमात्मा तत्पदेन विशेषित इति तत्दा4 | 
इसीलिये जीव विकल्प ( आशका ) अथात्‌ नाम भार 
पैर नाम और ब्रह्म नाम ( बहसंज्ञा ) इन वा हि 
भरथात्‌ संज्ञाअसि रहित केवल साक्षात ( शा कर 
परमात्मा तत्पदंसे निरूपित किया हैं यह तत्मदका अथ हु 
अथ त्वम्पदार्थव्याख्यान कियत कप या 
अपर मायारूप सा माया वह्ला/शत! व्रह्नावि 


यथा दुतातन्तुय॑था गहेन्धकारों यथा रा 
भवति तथा सा माय त्वम्पदवाच्या त्वे 


न्यस्वहः 
मायविष्टितश्वतन्य हर पर रे 


 व्याख्4 
औइ ल प्रशऋस मायाका ग्रहण किया है 


पर्याय है यहां भ 3 
वो गा ब्रह्मके आभित है और बल्नकों सा ५ 
है जैसे कमझतन्तु वा मक्का ऑड, भर 228 
अंपेरा और जैसे वक्ष आर छाया हू इसी जा हू बा 
त्वपदकी वाच्य है त्वेपकवाच्य जो माया है 


आवेधित चेतस्पके तीन सफल पुथक्‌ है गे: 
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(९० ) महावाक्यविवरणम्‌ । 


विश्वतेजसभ्नाज्ञाः स्थूल्सुक्ष्मकारणात्मकं सत्तं 
रजस्तमो त्ह्मा विष्णु जामत्स्वप्रसुषुप्तयःभैत- 
“ तिद्षप्णं॑ किडहिरिण्यगभः कारणमिति 
बहा हतानिविधमायाचेश्तिस्वकूपेण बंद" 
इरीवेत्‌ जठे जलाशयवत्‌ । 


एम पर कह इस भौर रा कर 
शा “यु और रुद्र जाग स्वम और सुषुत्ि 
भला: विराह्हिरण्पगर्भ और कारण झ़ 

205 38080 मायाकी चेष्टके स्वरुपसे गैंसे 
् जहम जलाशय ( तलाव ) की नांई, - 


अतपवेंके 
है त्मकस्वह्प का पा भवति पश्चविश्तितत्तवा- 

पि पथ झनेरि यानि पथ क्मेंसिया" 

विषयाः अन्तःक लग महाभूतानि पशञ्च . | 
द््ि मस्त॑ यृ मूल < 
वितर्तलमप्ाच्यकिपः ॥ प्रकृतिरित्या 
पश्चीत व से अनन्त है पद्चौस तलोंवाी 
ग़नेलिय और हैँ कि, पांच कर्मेलिय पांच । 
करणका समूह के हातूत पांच विषय और अच्व हु 
वाच्यव्शिष भरत ६० |... ठेति ये सर्व लपदके .. 

यह की विपय करनेवाले हैं. रा 

_. दाषिष्णु/'ति शुतेअत एव तलदन_.. 
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हे उन 5 (0३), 


श्रह्म त्वम्पदेन माया असिपदेन जीवः शुद्धत्रह्मं अत 
एवं सामवेदपू्॑पक्ष उत्तरपक्षश् पूर्वपक्षो जीविशर- 
ब्रह्मनिर्णयेनेकमेष तद्ह्न निविधा निहूप्यते विश्व- 
तेजसप्राज्ञो विश विश्वाश्रितस्तेजत इंश्वराश्रितः 
प्राजञे अ्माश्रितों बह्ांश ईथवर इंश्बरांशों जीवः॥ 
“ममेवांशो जीवछोके जीवश्ृतः सनातनः इति स्मृते॥ 
इसमें श्रुति भी प्रमाण है कि.“ पडविंशकी महाविष्णः 
इति छब्वीस तत्तों करके युक्त महाविष्णु है इमुशस्ते 2० 
से बह्न (वम्पदसे माया असिपदेस जीव शब्दबह्लात्म 
| गए पाक वाक्यका पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष 
कहे उसमें पर्वपक्षत जीव ईश्वर ओर बन्नका निणेय करत 
एकही है परन्तु उसी अह्को तीनमकारसे कहा है जैसे विश्व ् 
: तेजस भाज्ञ विखके आभित जो है रो विश्व है और ईश्वर- 
के आभित तैजस है ओर तह्नक आभित भ्राज्ञ है. ओर 
ः ब्ह्मका अंश ईश्वर है और ईश्वरका अश जीव हैं गाताईं क्षी 
कहा है कि “ममेवांशों जीवछोंके जीवगृतः सनातन: जीव" 
. लोकम मेराही अश सनातन जीवरूप हैं यह अरजुनके प्रति 
प्गवान्‌ कहते हैं ग 
अत एवं तत्पदत्वम्पदाविपदानां संत्यत्तम्थृत्ति- 
पाग्रते उपाधिभिदमात्रनिरूप्यते वस्तुगत्मेकमेवा- 
द्वितीय ब्रह्म।/एक एवहि भृतात्मा सर्वेृतेषु सेस्थित) 
.._ एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवतत' ॥ इंति 
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* (९२) महावाक्यविवरणम्‌ । 


स्मृतेः पूवपक्षे दृश्ान्तसिद्धान्तयोस्तत्त्ममतीति 
वाक्यस्याथेद्रयम। 
३ ७ है ० [| त्यत 

इसीव/स्ते तत्पद्‌ त्ंपद ओर असिपदकी सत्यता प्रतिपाद 
की यह केवल उपापिक शेदगात्र निरूपण है वास्तविक तो ब्रह्न 
क और अद्वितीय है यह स्मृतिमें भरी छिखाहै कि “एक 
पव हि शूतात्मा स्पृतेपु संस्थितः॥एकथा बहुधा चेव इशयो 
उचन्द्वत्‌ एकही परमात्मा समस्त प्राणियोमें ल्थित है 


और एक वा अनेक रुपते प्रतीत होताहे जेसे जहमें एकही 


च्द अनेक प्रतीत होते हैं, प्‌ पक्षम॑ हृष्टान्त ओर सिद्दाल | 


९ वेलमति इस वाक्यके दो अर्थ निरूपण किये हैं. 
हा उत्तरपल्े अगदृश्यपदार्थनिणेयः कथ्यते 
नह एकमेव॥ “क्रो देव: स्वेभूतान्तरात्मा " 

थाने देशान्तमाह रविकोकचेश्टानिमित्त 
कम स परमात्मा बुद्ध बुद्धों सुक्तरवभागों 

, . समस्तप्रपथाहित: केवलमाक!शवद्धया- 

शत शब्दगुणकमाकाश निःशब्दं ब्रह्म उच्यते 

गा ब् मात्मा स्वत अतन्यः स्व 
डे निकेल्पद्यराहित इश्वरविकल 
रहित: ॥ ॥ 


भाषांदीकासमेतम । (९३ ) 
१ स्वेप्ततान्तरात्मा” एक परमात्मा सर्वे प्रांणियोंकी आन्तर 
| भात्मा है उसमें दृशास्तन्ी कहतें हैं जेसे सूर्य समस्त परा- 
| णियोंकी चेशका कारण है इसी प्रकार परमात्माकों सम- 
शो वह पूर्वभतिपादित परमात्मा शुद्ध ज्ञानस्वरूप स्वश्ावसे 
| ही मुक्त और निगुण है समस्त जगत्मपश्से रहित केवल 
! आकाशकी नाई व्यापक है परन, आकाश शब्दरूप गुणवा- 
| छा है और वह परमात्मा निःशब्द अथाव निरुण है तहां 
| कहते हैं कि, सुनिये अवएवं वह परगात्मा स्ववशतन्‍्य ओर 
| स्वयप्रकाश है ओर जीव ओर ईश्वरमें माया अवियारुपी 
| शंकायें हैं पर वह परमात्मा आशड्भामात्रस राहत है. 
क॒थ॑ व्यापकत्व॑ यत्र व्यापकत्वन्तत् विकल्पों न 
संभवति अनन्तशक्तिमयत्वातू अत एवत्रह्नदष्टा 
माया हृश्याहइ्यपदा्ः किवित्मत्ययादिसम 
स्तप्रपश्नकायकारणात्मकः इंति - अ्श्य 
विवेकार्दिरेकादशरासिद्धान्तः ॥ १3 ॥ 
| तंब व्यापकता केसे जहां व्यापकता होवीह वहाँ विकलस 
| नहीं होसकता तो कहते हैं कि।अनन्तशक्तिवाला होनेके कारण 
| इसीवास्ते बहन हश है ओर माया दृश्याहश्य पदार्थ है कुछ 
+ विश्वासयुक्त समस्त जगत प्रपश्षकी कार्यक्रारणरुपी है यह 
हर्ट ओर दृश्यके विवेचनका ग्यारवां सिद्धान्त समाप्त हुआ३ १ 
अथ तत्पदवाच्यः कथ्यते तत्पदेन त्रह्न त्वंपदेन 
माया$सिपरदेनश्वरः शवेतकेतुपदन परमहंस इति 
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(९४). भहावाक्यविषरणम्‌ । 


परमहंसपसिानकाचार्यमतेत से परमात्ता 
सत्तामात्ेण परापश्यन्तीमध्यमाविखरीरूपेणबल्मणः 
पश्चिमंसुखेनाभिव्यक्तोभवति काण्डजरय्य मख- | 
काएड ज्ञानकाण्ड कर्मकाण्डमिति सामवेद- |, 

« पक्यिनिहूपणं सामवेदवाक्यपद्ययस्य व्याख्यान- । 
निणयो नाम द्वादश पिद्धान्तः ॥ १२ ॥ 
 अबततदके वाच्यका निरुपण करते हैं तत्पदस तह्न और. 
लपदसे माया ओर असिपदत ईश्वर ओर शेतकेतु पढे | 
महक प्रहण है यह परमहंसपरिवाजक।चार्यके मत्से 
निर्णय हुआ वह परमात्मा अपना सत्तामाजंसे परापशय॑ती 
_पमोविखरीरूुपते अ्के पश्चिममुखसे प्रात है वें 
) हा रमेरमाह ज्ञानकाण्ड ओर कर्मकाण्ड यह सामवेद 


इन तीनो पदोके व्याख्यानके निर्णयका बारह 
दान्त समाप्त हुआ ॥ १२ ॥ | 


कथ्यते।मम सक्याथोनिरणयः संक्षेपण 
व अंते/॥अयंद्ब्दः प्रत्य- 

>. 4 पवेदत्त इत्यादिवत सृष्टेः पूर् 

कम "४ यन्ते सोयमात्मेति प्रसिद्धमेव परा- 
पश्चिनाम प्रत्यक्षचनम्‌॥ ; | 

५ कम अथेणदेबध वाक्यके अर्थक्रा निर्णय करते है 2! 

_. गोटाजहेति? यह शृति है इस शृतिय दीन शक... 
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भाषाटीकासमेतम्‌। ._ (९) 


अयम्‌ आत्मा और बहन जिसमें अयंशब्द प्रत्यगिज्ञान अथौव्‌ 
स्मृतिका बेधक है गैंसे ( सोयदेवदतः ) यें वो देवदत हे 
कौनसा जो पहिलि कभी कहीं देसाथा इत्यादि शब्दोंकी न | 
अयेशब्द है जगत॒की उत्पत्तिसे पंहिंले जगतृके मध्यम और ५ 
अन्तमें यह वो आत्मा है यह व्यवहार प्रप्िडही हैपह . | 
ईश्वरीय परा सृष्टि है यह भत्पक्ष है ॥ 

इदृशब्देन च नित्यत्व॑ प्रतिपाथत यथाअनन्‍्ता 

ः घटपट दृष्टाः पटास्तु मिन्नाः सवेया न घट यथा 

देहदएचा तथा देहिनामित्यवधास्यति वाकयई है. 

तथा समस्तप्रपश्चदश मिन्नाः पृथर्भताः साय! 

ब्तिएंत क इब सूे एकः प्रकोशिन जगठ हरा: 

यति तथेश्वरः स्वप्रकाशिन मायाम्प्रकाशयति ॥ 

इदेशब्दंस नित्यत्व श्रतिपादन करते हैं जसे शा 
पद और द्र्ा हैं परन्तु घट अरे प5 दरहते अलग है ५ 
घट (घडा) पद ( कपड़े ) पे भिन्न है जेसे देहकी इधर 
देही अथात, देहवाछा मुुष्प जीव गिन्न हैं यह वाक्य हि 
नामक प्रथम लिखा है वेसेही समरतर जगत मच तिन्न है 
ओर द्रष्टा. भिन्न हे दृष्ट (देखनेवाला) समस्त प्रपञश्ञका साक्षी 
होकर स्थित रहता है किसकी नाई जसे सूप एकही अपने 
प्रकाशंस समस्त जगतकी प्रकाशित करता है इसीप्रकार इशवर 


रत रे 
आपने प्रकाश मायाकों अकारित करता हूं । 
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(९६). भहावाक्यविवरणम्‌ । हे. 


प्रस्परमनादिततवंधेन स्‌ परमात्मा मूलप्रकृति- 
साक्षिपतो४ईकारसाक्षिप्त आकाशवाय्वम्यण- 
: थिव्याद्सालिधृतः श्रोनल्वक्चक्लुनिहाभ्ाणमि- | 
(वि पचज्ञानाल्वयसाक्षिभ्त्ों वाक्पाणिपादपा- ै 
5 चकमानियताक्षियूतो जात्स्वप्रसुषुरि- 

बम सत्ततररजस्तमोगुणत्रयसाक्षि- 

5ण्डजस्वेद्जजरायुजोद्ि नादिकानां चतुणी 

साक्षिपूतः ॥ 

| 


बा अनादि संबंधके प्रभावसे वह सर्वब्यापी १रमात्मा 
३ ४! _॥।दियाया ) का साक्षी है और अहकारका 
) र आकाश वायु अग्ने जल पृथ्वी आदि समत्त / 


कासा भ पीर कान, ४ 
न, नाक ० थ्श [3] । 
पञ्ष ज्ञान इल्पोंका साथी यो आर च 


रे शथ् कर्म इच्चियों 
हपृत्ति इन तीनों अब 
“| इन तौनों गुणोंक 
ण॑ और उम्निज 


साक्षी और हाथ पांव वाणी गुदा लिंग. 
का साक्षेरुप ओर जाग्रत स्वत्न और 
सथाओंका साक्षी और सल् रण भार. 
! साक्षी है ओर अण्डज स्वेदज जराय' 
रत चार प्रकारकी सृ्टिका साक्षी है. 


निए एप रीपनागपतत समस्तनानायो” 
म्परमात्मलहूपण न तिप्ठति तद्भिन्न" 


प्रक | 
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ज है -3-७०४4४४६ 2 < कं ७ गाए आस $+ >> < १ 
क्‍ भाषाटीकासमेंतम्‌ । (९७ ) । 


थिन्मात्रमवतिष्ठते सो$पंशब्दवाच्यः परमात्मा 
ब्रह्मेतित_.. हु 
अह्मा विष्णु रुदसे आदिले शेपनागपयेन्त अखिल, अनेक 
योनियोंमें भलग अलग जातिरपभावके रुपसे स्थित है प्रत्यके. , 
प्राणी पदार्थमें व्याप्त वह परमात्माका रंवरूप अनन्त क्रोड | 
ब्ल्लाण्डका प्रकाशरूप चेतन्यमात्र अवस्थित है वही साय 
शब्दवाच्य परमात्मा है ॥ 
यत्‌ चेतन्यमात्रेण जगतश्ैतन्यम्भवति क इव 
यथा सूय्यप्रकाशेन चक्लुःप्रकाशो _भवति तत्‌ 
चक्षुः सूर्यावक्ञोकनड्रोति यथामितत्तामात्र! ँ 
पात्रतापो भवति तथा तत्तत्तामात्रेण गा (। 
न्तवर्तिनः पदाथोः सचेतना भव्ति | के 
20000 जगत चैतन्य है किसको नाई गे 
से सूर्यके प्रकाशसे चक्ष प्रकाशित है और वहीं चक्ष पूर- 
को देखता है ओर जेसे अभिकी सचासे पात्र गरम होता 
है इसीपकार उस परमात्माकी सत्तामात्रसे समस्त बह्माण्डके 
मध्यवत्ती पदार्थ सचेतन हैं... > 
- अत एवेके ज्ञान त्रिधा च भवति त्रह्म स्वतश्वृतन्य 
स्वृतः प्रकाश स्तृतन्तचेति माया गा 
तद्विषया चेतन्यात्मा 0.0 महदाद्सिमर्त- 
पदार्थों जडः स्वृतगैतन्यपरतंन्त्रो भवति अतएव 
ब्रह्मग्यापकत्वेन मायाया अपि व्यापकत्तम्भवति ॥ 
प्‌ 
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(९८) : महावाक्योॉविवरणम्‌। 


« रंसीवास्त एकही ज्ञान जिविध है-ओर अल्न सतशेतन्य | 
भर स्वतः प्रकाश ओर स्वृतन्त्र है माया उसी अह्के भा , 
जित होकर उसकी विपय करती हुई चेतन्यस्वरूपा भरती 
होती है आकाशते आदि समस्त जगत प्रपंच जड़ है पर स- 
यंप्रकाश चेतनके आधीन है इसीकारण बह्मकी व्यापकताे 
मायाकीभी व्यापकता है. | 

कर्थयदान्तरस्तदाअ्रयाद्रिपयो' भवति काये- 

_निर्य व्यापकूप महदादीनामपि ज्ञान पूण्णज्ञा 

आफपिडथम्भवति उपनिपद्धाक्यप्रमाणम्‌॥ 

>नप्मि वा झरे ब्रष्ठव्यः ओतव्यों मन्तब्यो 
) निदिष्यात्ितव्यः” इतिथतेरेलत्सत्पम्‌ ॥ 


>> के 
। 366 अर उसका का लक ल >> >>. 32233. अल अल जी लीन अवीलक बम मन कि हक कमी 


के >... चबान्तर अथोत मॉयाकों कार्य उसके आर 
गा हैते है नयाके काके तीन अस्ति जाति म्रिय ये. 
रे 3 आल कह आकशादिकोंका ज्ञानभी व्यापक 
23 है कि ज्ञानम बातृत्य यह कैसे होसकता है तो. 
३ की उपनिषदका वाक्य प्रमाण है कि “आली 
बाग हहणः शरोतणों मसत्यो,. निडि्पातितञर. 
व य महप्ि कहो हैं कि हे मेत्रेयी यह -आर्टी.* 
पु सुननेके क्र ५ 
बा पे आर सुननेके योग्य ओर मनन कस 
रा 'निदिष्यासन करनेंके योग्य है इति तो; उप्र है 
है के यह सत्य है रह 
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कक. : ज्ाषाटीकांसमेंतम । (९९ ) 


'अतएवर्देवतालिनावलक्ष्यते न तुसम्पूर् ज्ञायते यथा 
- 'चथकाशो ज्ञायते तथा पूणोकाशीपि ज्ञायते तथा 

: सवेम्ृत्तिकाप्यनुमीयते तथाल्पजलेन महाजलजा- । 
- नाति असुना प्रमाणेन नानाविधानि जानीयात्‌॥ | 


इसीवास्ते देवतारूपसे देखताहै समस्त नहीं - प्रतीत होता 
जैसे घटाकाश जागाजाता है वैंसेही पूर्ण आकाशगी जाना 
जोताहै और उसीभकार एक घदज्ञानसे समस्त मृत्तिकाओंका 
ज्ञान होताहै ऐसेही थोडे जलसे महाचजलका जानलेताहै 
इसीप्रकारके भमाणसे नानाविध जितने पदाथ ह उनको जागो॥ 


अणुप्रमाणेन बृहत्ममाण यथा 20000 
करणचेश्तिन चेतन्यं ज्ञायते हृदयकरी ही 
दिल्‍्ये सदादि भाति निरन्तरम हति अतेःडदप+ 
. मल्मध्ये दीपवत्‌ वेदसारं ज्योतिज्ञायत ॥ 
जैसे अण॒ अर्थात्‌ लघुसेशी लघु प्रमाणके ज्ञानसे भारी 
प्रमाणकी जानलेताहैइसीपकार अन्त/करगक। 20% या 
को जाननाचाहिये इसमें अति शमाण ह का | 
__ चिदादित्ये सदादि भावि निरंतरम इति आल अबाव 
! प्रकाशरूप हृदयकोशमें आदि संत चित निरन्तर प्रतीत 
होगाहै हृदयकमलम दीपकके समान वेंद्सार ज्योति जे 
प्रतीत होताह 


_ ७०-0. ५५500 3॥99५व॥ वादा (0॥७००॥7 एांंता260 0५ 6858760 


8 या - 


जाायशकमात्फताएत || 


( १०० ) महावाक्यविवरणम । 


: तथायमात्मेति अयंशब्दः स्वप्रकाश वदति यथा. 
सोयदेवदत्त इत्यनेन कालवस्तुस्वभावावस्था: 
परित्यागेन केवल देवदत्तस्वरूपमाज गह्मते तथा- 
यमात्मा बल्लेति शाइरभाष्यप्रामाण्यात्‌ यथायंश- 
ब्दुविशेषेण स्वप्रकाशलं स्व॒तग्तन्यत्व॑ स्वतन्त्ः 
लमिच्छाशक्तित कियाशक्तिरुपत्वश्ेत्पद्यते ॥ 


कैरेही “ अयमात्मा ” यह आत्मा यह समझना चाहिये 
शब्द आत्माकी प्रकाशकताको कहताहे जैसे सोय॑ देवदतः .. 


वही ये देख है जो कार्शीमें देखाथा और अब नाशिकर्मे देस" 


रहेहे इतने कथनते फल, बस्तु,भाव,अवस्था,इसका परित्या! | 
का न बेबद्तकी आकृतिमात्रका ग्रहण होताहै उसतमप 
3 काठ शीत था संध्या थी " 


दश भनुष्य इसके साथ थे अच्छे १४ 

आपृषण 2 था इससमय गरमी है प्रातःकाल है ः 

पका आगृषणहीन नाशिकरमें देखते हैं परत. 

पिण्ड बी रद है वैसेही यह आत्मा त्रह्म है इस शाडरः 

20 पक प्रभाणसे आत्माको जानों ओर जेंसे अय॑ शब्दके 
235 सिपकाश, स्येचतन, स्वृतन्त्र, इच्छाशक्ति) ओर 

"याशकिर्प उतभदठुआ प्रतीत होताहे. ॥ 88“ 


मित्पेन रे 2 समस्तप्रागि का । 
32003 राधिकशाक्तिहपत्वं सोयमात्मा 
७८७०-0. ००० इ्पयंबनिषेयहत् पता 


_ _ | _ आल ० पक्का ता उाख्या 5 


भाषादीकासमेतम्‌ -। (१०१ ) 


|. शब्द्व्याख्यानं नाम प्रयोदशः सिद्धान्तः॥ १३ ॥ 
*.न्नह्यसे आदिले कीटतक मंशकप्शाति समहतप्राणिमात्रका 
अन्त्योमिरूप होकर संशोधनशक्तिवाछा “सोयमात्मा यह 
। बही आर्मा है इस शब्दसे अनुमान करते है यह अगेशब्दका 
|. निणेय अथरणवेद्के वाक्यके शब्दका व्याख्यान नासक तेर- 
हवां सिदान्त समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ 
अथात्मशब्दव्यास्पाननिणेयः कथ्यते। जता 
जगदुत्पत्तिस्थितिविश्षिपरपत्रिरुप्यते| जगदड़कु- 
रक॑ सचिदानंदमापद्यत इति शांकरमाष्यमा। 
ण्यात्तर्मात्पञ्ष पृथिव्यादयःपरमात्मनः समुलन्नाः 
| “आत्मन आकाशः सम्भृत आकाशाद्वायुवोयो- 
|. रमिरपेरापः अद्भाचः पृथ्वी प्रथिव्या ओपधप 
ओपधीस्योत्रमन्नात्पुरुप'' इतिथतिः तस्मवात्तो 
समस्तजगदुत्पत्तिस्थानमलमीयते ॥ 


अब आत्माशब्दके व्याख्यानका वि करते आत्माजगत्‌ 
और बिनाशका कारणरूप 


की उत्पत्ति और जगवकी स्थिति 


मात आकाशादयुवोगेर- 
; अद्भयः पृथ्वीःपृणिव्या ओपधय ओपधी+पोफज्षम- 


ः ज्लाखुरुपःइति आत्पाति आकार उत्पन्न हुआ भोर आका* 


(१०२) महावाक्यविवरणम । 
शसे पपन पवनसे अभि ओर अग्निसिे जल ओर जलसे पृथिंवी 


और पृथिवीसे ओपधी उत्पन्न हुई ओर ओषधियेंसि अन्न 
ओर अन्नप्त जीव उत्न्न हुए इसलिये आत्मा समस्तजगत्‌- 


का उत्मत्तिस्थान अनुमान होताहै. 


अतएवात्मानन्तकोटिब्रह्माण्डबीनरूप संसाखूक्ष- 
रुपत्रिरुप्यते॥ऊध्ंमूलम५:शाखम श्वत्यंप्राह- 
यम हन्दांसि यस्य पणोनि यस्तं वेद संवेद- 
बिंतू ॥इति भगवद्गाक्ये प्रमाणम। तथा च श्ूयते 
«निपाइध्वे उदेत्पुरुपः पादोस्थेहाभवत्पुनः।ततों 
िजडव्यक्रामत्साशनानशने अभि इति॥ ऊध्वे 
अल समस्तप्रपअस्थोपरे अन्तश्व नित्यं शुद्ध 


कारण आत्मा अनन्त जह्माण्ठका बीजरुप और सं- 


है उड सुक्तस्वभाव निगुंण निरामयं निरक्षमम्‌॥ 
पार 


। 
| 
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का जा शेनेबाद निपके पत्ते हैं ऐसा अव्यय कभी नारी. 
बिश्ते जाना है वही दूत का वक्ष है उस. उृक्षक 
यो ) 'ही बेदबेतता ज्ञानी है इस भगपाबुके वचन” 
रोस्पेशाशव्सन,... ले कि “ विपादूछ उददेुरुपः पा. 
रा "| तती विष्यक़ व्यक्नामत्साशनानशने आग 
30१ परमात्मा प्रथम जिपाद प्रगूट हुआ फिर संत्तार 


र् एक पाद उत्पन्न तर न्त्‌ कप ( 
८ 0 तर विश्वकप, दोकर 


भाषाटीकासभेतम्‌-) - (१०३ ) 


ज व्याप्त होगया- समस्त जगत भपथ्के ऊपर गई ४ 

: अध्यमें बह्नही है वह नित्य हे ्ज हे है मु 

, सश्ाव ओर निगुण नीरोग ओर “िरज क्‍ 
तस्य ब्रह्मणःशाक्तेनवधा क्यो ; 
बोधस्वतन्त्रमलिप्तशक्तिम या ॥ 

_ विभोविदित्वा पड़याहुरज्ञानि मे 
इच्छाशाक्त क्रियाशरकफिश्ञ!। श 
: नवविधा शक्तिमोयास परमाला कप 
द्वीनभूतमूलकन्द्स्वरूप तस्मे के कप 
भवंति कालकमेस्वभाव। ६ के तिमंति ॥ 
श्यात्‌-मूठपकृति पज्ञभाव अनादियो 
उस भह्मकी नवधा शाफ़े कहीं हैं. अनन्त शक्ति 
प स्व॒तेत्र अलिप्रशक्ति / विश परमात्माक न और 
भौर छेह वाहु ओ  यई 
इच्छाशक्ति, कियारा्ति और मायारूप पह 
' शक्तियां: इसप्रफार॒नंवविधेश जात “ मूलकन्दरव 
+ परमात्मा कहाह वह आ शक्वाठ कमे राव यह तीन 
कप देय आर 25 मलमायारुप वृक्षकी 
& अंकुर क्‍या ते करहंतेह कि। अंकुरत्रयर ०९ 

| हिल आ [खा भवन्ति 


विधा 
तय प्रथभाशासा महत्त्व बितीया शाला 
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(१०४) महांवावयविवरणम्‌ । 


कारस्तृतीया शाखा मनश्वतुर्थी शाखा-वुद्धिः 
पश्चमी शाखा नभः पष्ठी शाखा वायुः सप्तमी 
शाखा5प्रेरश्मी शाखा55पो नवमी प्थिवीति नव- 
विषाः शाखा अत्यन्तस्थूलरूपाअपरिमितास्तस्य 
वक्षस्य शाखा: प्रतिदशशतथा सहस्नधा भवन्ति॥ 


उस मूलप्रकृतिकी नवविधा शाखा हैं वे शाखा इसप्रकार 
हैं प्रथशशास्रा महत्तल है ओर दूसरी शाखा अहंकार 
पीपरी शाखा मन है ओर चोथी शाखा बुद्धि और पांचमी 
शाखा आकाश है और छठी शाखा पवन ओर सातवी शाखा 
बागी शाखा जल ओर नवमी शाखा पृथिवी 
के *अलरूप उस वृक्षकी नव शाखायें है उन प्रत्येक 
शाखाभेकि प्राति दश और का ओर सहस्तों न होते हैँ॥ 
तथा च्‌ तस्य वृक्षस्य विपयाः पश्चकर्मेन्ियाणि 
वक्पाणिपादपायूपस्थानि . जगत 
न गा नासिका त्वगिति दश शाखाः 
आ* पंथ शब्दर्प्शेरूपरसगन्धा इति 
 अशस्य वर्णस्वहुपाणि पट शुकरज्योतिः 
रैयामनीड्वेतरक्तपीतानि तस्य वृक्षस्य शाखा 
. 7 उत्पत्तिअवतुद्धों अण्डजस्वेदजजरायुनोद्विला 
शत तस्य केस पणानि चतुद्धों ऋग्वेदों यजञ- 


बैंदः सामवेदो<थवेबेद्‌ इति पतदेव हयस्वुरूपम]| 


५॥७॥७॥0 8॥9५व॥ ४88 ७ 


रा 


गे 
णां 


मन पं 
भाष।दीकातमेतम्‌ । ( १०९) 


हि उस वुक्षके विपयोंकी गिनाते हैं कि; वाणी १ 


; न्द्र्य 
। हाथरपांव ३ गुदा 8 और ठिक्न ५ यह पी कमे इ 


| ७ यह 
। और कान १ आंख २ जीगे हे नरक ४ और चर्म 


! जृंच ज्ञानइन्त्रिप ओर दश शाखाओंके विषय शब्द सरीरू . 
रस ओर गन्ध ये पांच उस वृक्षके वर्णके 
। १ श्याम २ नील ३ रक्त ४ श्रेव ५ ओर 30 
। वृक्षकी शाखाभोकि गुणा! कप टी और 
अण्डज, सवेदज २ जरायुज रे ओर हे । 
उस वृक्षके ऋग्वेद १ यजवेंद २ हा 
१ ये चार पत्ते हैँ येही बलका हर ध 
तमरशब्दभेदाशतुदेशवियोत्त पा 
वेदा अष्ादश पुराणानि अष्टादर! तापिड्र 
| काव्यनाटकाउ कस पस्यगीमांसा 
ज्योतिषवेदिकानि पडदशे नी मत्त्रशाश्राणि- 
चेदान्तन्यायवैशेषिकाः सम 
पणोनि ॥ उत्परिके स्थान हैं और 
में शब्दंके गेंद चीर तियां महाभारत 
बल रह $ और कि और पिक्ञल 
अठ 2 
बेदिक ओर से दंग) & ये. छे और मन्त्रशात 
| हा 5० )६ ये छे भारम 
.. प्रेस दशन पते हैं... 
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(१०६) महावाक्यावेवरणम्‌ । 


: तस्य वृक्षस्य पुष्पन्नवप्रकाश्म्‌ ॥ अवर्णकीतंन॑ 
: विष्णोः स्मरणम्पादसेवनम॥अचन वन्दुनन्दास्य॑ 
सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ तस्यवृक्षर्य फलानि 
' चत्वारे धर्मोथः कामों मोक्ष इति तस्य वृक्षस्य 
. पिस्तारःकश्मिन्निरुप्यते सूलान्यनन्तानि नास्ति 
* अन्तोयेपां तानि अनन्तानि॥ 
उस जगदन्तरात्मारुपबृक्षके पुष्प नवभ्का रके हैं जैसे भीहंरि 
फोन, कथा आदि और स्वहुपका भवणकरना, और स्मरण 
अत इश्वरचिन्तन, ओर पाद चरणोंका सेवन, पूजन, स्तुति 
सैवा, और मिन्रता, अथोत प्रेम और अपनी आत्माकों उसमें 
08 रा यह न पुष्प हैं और उस वृक्षके फल चार हैं धर्म 
हे कम ३ मोक्ष ४ थे और उस वृक्षका कुछ कित्तार 
थनकरने योग्य है उप्तके गूलोंका अंत नहीं है. 
मरी मतिस्थूल देशकालवस्तुस्वरूप- 
न मयदाराहितमनादिस्विरूप स परंमा- 
हि “सन अकारलडूप जीवरूपज्यो- 
तासांतरन्न 2 शत्तेयः सम्भवेतिया:॥ 
दीतास तज्च भर है... मद पिता” इति भगवः 
. 3 तच सूलमतिसूह्ष्म वटबीनप्रायम्‌ ॥ 
रे पाररहित- अति छोटा और बढ़ेसे बड़ा देशकारल 
अरे वस्तृरूप जिसका प्रमाण न होसके बृषिर 


हक 
5 टहीसक अवधिरहित, मं 
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'बु भाषादीकासमेतम्‌। | (१०७ ) 


आईिरहित भनादि वह परमात्मा अनन्तकोटिवल्लाण्डके आ- 
कारका जीवरूप ज्योति है स्थृतिमें भी लिखा है कि “ सर्व 
योनिपु कोन्तेय मू्तेयः समावन्ति या: ॥ वात से महयो- 
निरह वीजप्रदः पिता '॥हे कोन्तेय अत! समस्त 220 
मध्यमें जो जो जीवोंकी आकृतियां हैं उनका पा हे 
और बीजका दाता हूं क्षेत्रढप ओर बीजरूप हो रद 
भीकष्ण परमात्माका वाक्य है वह मूल (जड़ ) अतिपृ: 
बटवक्षके धीजके समान है- । 

* यथा वटवृक्षवीजान्युछृसन्ति तेपां त्रह्माण्डानों 


मध्यएकमेव ब्रह्माण्डपंस्यासंक्षेपेण ब्रक्नमकारेण (( 


ञे ; विहन्न 
वेदान्तमोक्षफलपुष्परसा। 8 अल 


शुष्क बब्‌ 
रितज्ञततरु विहाय_ संसारशा की पर 
किजषरोपि” ॥ इति अतः अतए्वोध्वमूल [| 


मूलमधः शाखाः कालकमैस्वभाष:  ॥ 
दयः परस्परक्षेमिण समस्तप्रपञञा उ्छ 
जैंसे वटवृक्षके बीज प्रस्फुटित होते हैं वंसेही हे 35 
* णडोंके मध्यमें एकही त्ह्माण्डकी संख्या 228 हि 
समान निरूपण करते हैं उसमे करी हे कि ॥“आन- ्ू 2 । 
बबृतत्वशाखा वेदान्तमोक्षफलपुषपरसादिकीणो: । 
बतोविह॒ हरितुज्ञतर ' विहाय संसारशुष्कविटपेवद 
चे 
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(१०८). महावाक्यविवरणम्‌ । 


किछ्ररोपि? ॥ उस्त अल्लाण्डरुप वृक्षकी आनन्दजड़ है भर ' 
सत्व रज तम तीनो गुण पत्ते हैं पद्मतत्व शाखायें हैं और ' 
वैरान्त और मोक्षरूपी फल. पुष्प. और रसआदिकाँते 
व्याप्त हे हे चित्तपक्षी ऐसे हरिरुपवक्षकों छोड़ संसाररूप _ 
शुलतबृ्षतें क्या करता है. इसी कारण ऊपर और नीचे 
गालाय है कालकर्म स्न्ाव मूलप्रकृति प्रति समस्त 
जगत प्रपश्ञ परस्परके विक्षेपस्ते विलसित होरहा है. 


पजेकालू उपादानं कमे प्रेरकस्वरूप स्वभाव- 
रवरूपः भूलप्रकृतिवेकारिकस्वरूपा- 

एस. शिस्वहपः कालकमेस्वभावरूपो5त 

पा बेकार नाषा ्ह्मणट्छायावव ५ 

) बन कारिकस्वृहपा - कालकम्मेस्वभावात्मा. 
। निगात हेपः स्वप्रकाशों नित्यो माया... 
#अततास्तद्विषया भनाद्वितन्योनादविद्याच | 

उसमे काल _उपादान के र 

है रण है. ओर कर्मके प्रेरणका _ 

" 00 जगाने चेतन्य स्वरुपहै. और मूलप्रर॒ति 
ओर कॉलर भोर आत्मा अविनाशी विनाशरहित है... 
जाने, माया अप है. भतपव आत्माका खह्य 
रपशाव इस विकारी स्वरृपवाली हे है छाया कालकर्म ! 
चैतन्यस्वरूप ३ * फपप ओर आत्मा स्वत | 


ओर नित्य है 
00-0. |४५७॥७॥(७॥५७ 8॥8५/8॥ ४६४३॥838 (00॥8०॥0/॥. री ॥280 0५ 6७976 


भाषादटीकासमेतम | (१०९) 


आशित तद्विषषणा ओर अनादिचेतन्यके संबंधाली 
अनादि अविया है । ; 
* अत्र किथिक्रेदों ग॒हसंबंध्यन्थकारों यथा इंशे- | 

ः सँवंधिनी वृक्षच्छाया यथाउमिसंबंधी 'धूमस्तथा ] 

ब्रह्मस॑बंधिनी माया तिगुणात्मिका त्रह्न नि निर्वि- 

कार स्वतश्वतन्य माया गुणमर्य| नित्यचेतन्या 

माया समवायरूपण परिणभाति 30226 

वृक्ष कालकमेस्वभावयोगेनानेकप्रकारेग वृ 

प्रोति ॥ 

यहां कुछ थोडा अगेद दिखलति हूँ जेंसे 22 
अन्यकार और जैंतें वृक्षके संबंधवाली बा सा 
जैसे अभिसंबंधी धुआं है इसीतर कप ् 
रज तम इन तीन गुर्णोवाली है ओर अह्न ४ का 
चेतन्य है और माया गुणमर्यी है नित्यचेत 2 
संबंधरूपसे वृक्षाकाररूप होंगाती बह ग्फ जगा 
स्वप्ाबोंके योगसे अनेक बुद्धि 

प्रकृतिम्पुरुपजैव विददथनादी उभावषि॥विकारं ख् 


गुणांश्रेव विद महक ॥ की य] 
25 मम पेण च॥इति भाग: 
(त्मशब्दो जगद्वीजाइुए वा सत्य एतस्मा 


520: 09. (५09५ 8॥9५0व॥ '/व्वाद्याव (0॥8९०. एांधरॉ260 0५ 85267 


(११०) महावाक्यविवरणम्‌ । 


त्सततामेति संबंध स्वृतयः आत्मा प्रथमाडुर 
कालोद्रितीयाडुरः स्वभावोनाम जीवात्मेति ॥ 


आया आर परमात्मा ये दोनों अनादि हैं ओर विकार 
हि बुण ये मायासे उत्पन्न हुए हैं १ह भगवद्गीतामें कहा है 
भविवक्ष स्थूढ ओर सज्ञमावका प्रतिपेध किया है “सर्वत्र 
गपसपुक्त: परृत्या पुरुपेण च”? माया और वह्करके सर्व 
बीन बाहर है गागवतम कहा हैं आत्मशब्द जगत॒का 
मम है यह सत्य हे इससे सदा सर्वत्र स्मरण फिया 
त्मा प्रथम अद्भुर हे कार दूसरा भ्डुर है 


लगाव जीवात्मा 


जा सब ब्ह्मकूटस्थे प्रारूधरूपेण 
) परार्ध करे बजिरूप बह्मकूटरस्थामाया 

"वह कालेसत्तिस्थितिप्रत्यस्वरूप- 
औतन्याषिपि भस्तप्रपशनाचेतनर्वहपो 5 चैतन्ये- 
अह्नचतुद्दो भव अतन्यम्भवत्ति अतएवबरह्मचैतन्यं 
कालहपेण हज वीनरूपेण सड्भपेणः- 
पेति बर्नहप म फैमेरूपेणानिरुद्धों जीवरूपे 
पराप्य चुद्ध अ नपिशतितत्त्वात्मिका सा 

येते समस्तव्यवस्थान 


भोर आलहपी बीज + रन्तिष्ठति ॥ 


रप्रकारकाह और ब्न कूटस्थ और 
वा है ओर बह्न कृदस्थ प्रारत्ध ओर 
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; 


; भाषाटीका पमेतम्‌ । (१११ ) 
कर्षुसंवरूप जो बीत है सो काल उत्पत्ति रि्रति ओर रे 
ःखरूप हो जीवरूप समरत जगत्‌ प्रपश्भकरके अचेवन हे ऐड 
चेतनके आशभ्रयंसे चेतन प्रतीत होता है अत 2 हे 
बल्न चारप्रकारका होताहै वासुदेव बीजरू 8 

कालरूपसे और प्रयुन्त कर्महपसे ओर अनिरुद ४६ 3 

ब्रह्मके रूपको पच्चीस तत्तात्मक माया ०5 लग 
दी कागज त्त 

प्रकारका करदेती है और समस्त 

संसारवृक्षका आकार होजाती है. 


अथ प्रथमपरिणामे निरूप्यते-प्रथम बैकुण्ड- 


स्थान महत्तत्त्ात्मक त्मप्ये ज्योति हा है 
मय ज्ञानमयमानन्द्मय असम 

क्‍ धिष्ठातादिनारायणब शेंखचक्रायं 

किरीटकुण्डल । हे 

,... टिसूत्रमेखलादिनानाभूषणः शंयामस नन- 

नयनःकमलचरणःकमलहस्तो४तिकापण्य के 

|... न्तकोटिशक्तिव्याप्तवात 


८ की 

ऐ पण करते हैं. प्रथम बेकु- 
। णामका निरूवण कर है बे 

क्‍ हे हे उसके मध्यम ज्योतिमेय तंग 

ः राग आनन्दप्रचुर सुसभय आदिरापत चतुर्भृनदेव उस _ 


0 
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(११२) महावाक्यविवरणम्‌ । 


हि] 
“कुण्ठका अधिष्ठता हे ओर शंख, चक्र,गदा,पञ्न,किरीटक- 
"इलाकोस्तु शवनमाला,अंगूठी,कंकण,पी ताग्बर,को पर मारि 
ले 3५8 ओर रयाममुन्दर कमलनयन कमहके 
बे का ९ हस्‍्तवाला सुन्द्रसे सुद्र अनन्तकोटि शक्ति 
पूर्ण बैकुण्ठका स्वामी अनन्तकोटिसू्यके समान और 


पमके समान दुरासद अत वि 
हाय इत्यादि विशेषणाविरीष्ट वह : 
र्मत्सा भगवान्‌ विराजमान है. ॥ 


पर्य शक्तयो5णिमा महिमा गरिमेजत्व॑ 
रिमेश त्व॑ वशित्वश्व 
प्ादिय ते अिविसिरियि: सर्वेकाम- 
दपः भतएव से द(रपालाः अणिमादयः पि- 
द्वितीयमिच्छति पवेकुण्ठनाथ एकाकी न रमते तत्‌ 
पत्तीच स वेकपटना॥  दिधा भवति पतिश् 
ही कल शिवशक्त्यात्मको भवति॥ 
रूपमू” इति भतिल पे पाथ्ें नक्षत्राणि 


उस परगात्माकी शक्तियां | 
पशित्र प्रतिकास्य शक्तियां अणिमा,महिमा,गरिमा,ईशतव; ; 
सिद्धियां से का मा 
अणिमादि सिद्धियां दैनेवाली हैं ओर वेकुण्ठके द्वारपाल ५ 
नही कण करते कप हे पका नाथ एकाबी. । 
पते दो हिप्र होता रच्छा करता है और पतिपत्त 
के? मर जा दोताहे अथोद्‌ वह वेरुण्नाथ शिवशक्तया- 


(७-0. ॥पआ७॥500 8॥9५व॥ '४वाव्ाव8 (0॥8००॥. 09260 0५ €७४॥७०/ 
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>> हत >> कल... > >ज#_ लाबकल लक: 


भाषाटीकासमेतम ! (११३ ) 


श्रति प्रमाण है“भीभ ते लक्ष्मी पत्न्या- 
हि रूपम्‌” हे परमात्मन। तुमारों के 
और भी दो पत्नी सती हैं दिन ओर रात दास वा दासी 
नक्षत्र तुझारा रूप ह॥ 
वा लक्ष्मीनारायणात्मक स्थित्युपठला। 
स वैक॒ण्ठनाथः “सहस्तशीषों पुरुष सहसाक्ष 
सहस्रपात्‌ इत्यादिनानाविशेषणेन हि । 
स महापुरुषः सगुणं तरहत्युच्पते पुरुषोत्त क्‍ 
अलोक्यपालनश्व॒तुजुने। भवति तर्य हें श 


लक्ष्मीसहशयों भवन्ति । 
शी करण लक्ष्मीनारायणभात्मक संसारकी र्थि। 


सहस्पाव' 

मूल वह वैक॒ण्डना थ “सहस्शीर्षों पुरुषः रहता 

शेर मस्तक हजारो नेत्र और हजारो गई श्र प 
. परमात्मा इत्यादि नानाविशेषण कर के री 

पुरुषोत्तम कहाता है हा तिलोकीनाथकी च 
. सध्ष्मी सरीखी स्रियां है । 
... तस्य वृक्षस्य प्रथमविट्यों वैक॒ण्ठी दिल 
शिवलोकस्तृतीयविटपः सत्यकोकेल 
,ब्रह्मलोकः पदञ्नमविट्प ४ 
शोक, बम लोक दशक 
॥॒ | को नवभविटपो नक्षत्र 
र लोक एकाद्शविट्पो४मिठोकी द्वादशविट्पी 
(2. 


>(-0. ॥७॥॥७/९७॥७ 8॥9908॥ ४ध्वावा89 (00॥8९००॥7. 08260 0५ ९0 


(११४) भहावाक्यविवरणम्‌ । 


यमलोकः अयोदशविटपो नेऋतलोकश्चतुदश 


यो वेरुणछोकः पञ्चदशबिटपों वायुढोकः 


जा कस्तदन ह. डनरछोकः सप्तदशविटप. इशान- 
लोकाः "पर मेरुशिसरे विशतिविटपः से 
भव उस एस तपिट्पों अल्नलोकः ॥२१॥ 
वक्ष पैकृण्ठ ता पेक्षकी परिगणना करतेहं कि,प्रथम 
चोथा वृक्ष मगक शिव्लोक तीसरा सत्यकोक और 
सातवों जनहोक 3 3. शेछोक और छठा यमलोक 
नक्षपत्ोक है और आठवा वृक्ष शूछोक गषगा वृक् 
है भोर भा ल्ठोक और ग्यारहवा वृक्ष अभिलोक 
हां वक्ष _ के तेरा वक्ष नेक्नतलोक और चौद- 
वश वरुणलोक ६द्रहवां वि 
शिखरपर बीस बा... छोंके उसके अनन्तर मेरुके 
अब्नलोक ह 38 दि हैं इक्कीसवां वक्ष अह्न॒लोक है. 
लोकाः शेपनगपस्थेस  तणो5पसप्तपाताल- 
जड़मस्वहूपा देह... पिपिप्रकाराः स्थावर- 
समस्तविश्वात्मपतामाण तक टपतज्ञाः 
माय एप ।मानिणोछसन्ति च॥'नवाभरे 


| छोक ओर सत्तरहों बा वायु छोक सोलहवां कुबेर- _ 


धत्राणाड्ामाय पा. 
कामाय पुपराः प्रिया प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु ; 
बग्रढोफके पधाव था भवन्ति ॥” इति अतः ॥ . 
पावाढ, ...अवद रे ने कहाताहै उसके - नीचे. सात 
४« ०१7 पितेंल, सुतल, तल्यतल, महावल, 


अं जुम_- _  अकनक्ित्झ-ज 2 | 


(७०-0. ॥५॥७/७॥प0 809५9॥ वाया (0॥8०॥०7 एछांत्रा|ं280 0५ 858760॥ 


भाषाटीकासमतम | (११५ ) 


पवाल,  भादि शेपनागपयन्त नानाप्रकारके स्थावर . 
| गेंगमस्वरूप देव विद मनुष्यआदि कौद पतंग आह 
। किय ( संसार ) आत्मांकों केंबड सत्ता प्रतीत है गा 
इसमें श्रति प्रमाण है कि।/व वाभरे पृत्रा्णां काआाय पु हे 

प्रिया भ्ञ बन्ति आत्मनस्तु कामाय उतरा भिया भवन्ति हे 

भ्रतिः ॥ अरे मैजेयी! पुत्रकामनाके अब ३३ प्रिय नहीं ल 

हैं तो अपनी कामनाके अर्थ पुन्र प्यारे लग 


आत्मशब्द्न समस्तजगढुत्पत्तित्थान सझत्यस्व- , 


रुपसुच्यते आत्मव्यतिरिकेण किशि्दी। नास्ति 


/स॒द्‌ विष्णुमयअगर्दिति अत एवं “सब खाल्वद 
ब्रह्म” इत्यात्मव्यतिरिकेण सा 82, 
एवं यत्र श्षेतन्यन्तत्रात्माधिष्नेन सवश्तन्य 


जरूपेण . 
जडत्वन्नास्ति स आत्मा 
बेकुण्टादिशेषनागप न्ते. स्थावरनज्मात्मिक 


दीयवावयगतात्मश्द 
जगदात्मविति अथवेणवेदी री 


निणेयों नाथ चतुददर! कल सत्यलरू 
आत्माशबसे समस्तजगतका कर किस वि- 
कहाताहै आत्माके अतिरिक्त कुछ ”ैं... तएव/सतै सल्विई - 
प्णुमयं जगत समस्त जगतू हैं स्‍ में आत्मके भाँति * 
चन्न समस्त जगत्‌ यह नह्वई त्यादिष्मा उस चेतन्यके 
रिक्त समस्त जठरूप है इसलिये का बढ नही है वह आत्म 
. आधारतसे समस्त चेतन्य होरहा है अर 
| 


० ७ आस 


भा 


अलमनर> हतत+>«>______ की जन आ. 
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( ११६ ) महावाक्यविवरणम्‌ | 


जगव, 
० मी. प 
बृंद्क 


जगत॒का बीजरूप हो वेकृण्ठप्ते आदि शेपनागपर्यन्त स्थावर, - 


अत्मक समस्त आत्मारुप वा आत्मा हे अथर्वण 


१ 


६ अयमात्मा त्क्ष इस वाक्यके आत्मशब्दके अर्थका 
निणेय चोदहवां सिद्धान्त समाप्त हुवा ॥१४॥ 
_य पंजह्रानिणयः कथ्यते बृहत्त्वाद्भह्ल अणु 
रेप केश स्थूलमित्यय॑- पम्भां ब्र्मणि प्रवत्ते" 
पे ईहत्ताच स्वेव्यापकतव ब्रह्मणि प्रतिपाद्यते आ- 
'गिरवत्पूणमात्मनेी वेद्यमसण्डदण्डायमान 


“सम नागेन समो मशकेन सम 


म्‌॥ 
एमिश्विभिलोंकेः''इति शरंतेः॥तथा-भाति मे“यतो 


00 


वायो निवत्तेन्ते 


अब परनझ्का निर्णय करते 
व्यापक होने अहसंज्ञा है छोटा, 


एडदण्ड| कार 
थृति प्रमाणह कि॥ “सम 


लोक; 


१ है तथा इन ढोकोक्े स 


५30 ५ 


बढेते बड़ा बच्न है स 
विषय करनेवाला 


नि «५; जभ्ाप्य मनसा सह” इति श्र॒तेः 
उसाहस्वहर् बह इति अ्रते 
हैं बृहच्वादबह्न अर्थात्‌ 
बडा, दुब॒ला, मोटा, ये 


नागिन सभो मशकेन सम एशिलिगि- 
॥शति आतिः॥वह नल हार्थाक़े ओर मच्छरके समा॥ 

गन हैं. अथीत्‌ छोटेसे छोटा ओर 
2 अप्रकाशसहूप समस्त जगत्‌ प्रपश्यकों 
“सा पतीत होताहे इसमें प्रमाण हें कि ॥ 


श 
। 
क्‍ 
! 
श॒ 


॥ 


छल 


ऐ >ड 


द 
; 


७७-०0. /पा५/७॥0 8॥90व॥ '/वद्याव ५0॥8००7 शैंती260 0/ 858780 


भाषाटीकासमैतम | ( ११७ ) 


0.) श् सह ॥ इति-अतिः 
$ ४पतों वाचो निवर्तन्ते अपाप्प मनसा सह ; 
। जिंस बह्को न प्राप्त होकर अथोव्‌ तह्नके पास नवहु चकर 
।  मनके सहित वाणी उलट आती है ताल यह हे हा न्रह्म 
। मन वाणीकाशी अविषय है चह्म केवंछ साक्षीवरूप है इप 

में पमाण है कि- . व, 
गाथा न 2 
।. थाक्षि पंचज्ञानेन्द्रियसाति । 
अन्तःकरणचतुश्यसाक्षी इतिअतेःअत एव जे 
देवनामानन्तकोटितरह्माण्डसालिधतो पे ( 
हाण्डप्रतिपालकोईनन्तकोटिविल्लाए्डर बृह 


त्त्वाद्र उच्यत ॥ ग 
यहा रह, न्‍रयाश जि अर 
जाननेवाला पांच कर्मेन्दियोंका सा अन्तःकरणरुप मन 
का साक्षी पश्चमहाशतोंका साक्षी माह यह श्रुतिममा 
बुद्धि चित्त अहकार इस समुदायका का साक्षि 
: ण है इसीकारण वासुदवगामक अपर तिपाढक और 
रूप होकर और अनन्त कोड मात होेंसे बल शब्द 
असंख्यात बह्माण्डका संहारका क्तों हे 

करके कहा जाताहै. ॥ | _ - आनप्रेयअतन्य- 
है अत एवबशसद: सर्वत्र व सोय- 
५... मुच्यते“अहढं अर्यारिम एतद्र्न दिति विद्यतत इ्ति 
* य्पुरुषआसावादित्य एकमेत कं योतागा 
| प्र्माप्रतिषितमामेण सत्यस्वतिदिताउ 


(.-0. ॥५॥0॥(500 8॥939५व॥ ४7995 (०0॥8००॥7. 00260 0५ 20000 2 
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(११८) महापाक्यविवरणम्‌। 


: -दित्ये पुरुषः सोष्सावह 3० सत्य खे अल्न” इति 
अतेवोक्येभ्यः प्रसिद्ध ब्ेत्युच्युते ॥ * 
तीवास्ते अल्नशब्इ सर्वत्र व्यापक है और ज्ञानमय चैतन्य | 

कहाता है “अहं अह्लार्पि” में बह्न हू /'एतद्रल्न यह दृश्यमान 

पथ मे है #काररूप सत्यरुप सो: यह पुरुष परमात्मा . 

आदित्यरूप एकही दिय्यमान है बुद्धिम स्थित हे सत्यमें शयन ८ 

+पबाठा आदित्यरुप सो परमात्मा में हूं ॥ # हत्यं से . 

0 ॥ कार रुप सत्यकृप आकाशके समान अद्न है यह श्रुति 


ध्ध ६; रे हर 
कथन करती है इसके तथा उपरोक्त वाकयोंक्रे प्रमाणसे बहा 
संपन्न प्रसिद्ध हे, 


उद्रे बल्नेति साक 
त्पारे 


) व्यापक पर संस्मत्तुशषपतर ब्यापकाद | 
। निल्‍्याजनित्यतर को वर शानाज्ल्ञानतरं... 
पततात्तलतर प्‌ ध्येयतरम इख्वरादीश्वरतरं 
सुलात्सुखतरं बेतजारयव आनन्‍्दादानन्दतर 
ज्योतिपो ज्योतिक्ू, परे रूपातू रुपतरं 
तिल्तमसः पसु्य “ज्योतिषामपि तज्यों- |] 
निव हर जल ॥ इत्ति ग्रभ्य ; 
ब्रह्मानिवेंचनीयम्‌॥ 8 स्मृतिवाक्पेभ्यो. ४ 
ड़ बल्ल है अब ये साका| ५ हु | 
मिड 7 ८.०. ९ उपासनाक अवम्बसे कथन 
फेरतहै कि “हदये पल्नेति आरोप्प ब्रह्म अयमेव”? इविं भ्रुतिः 
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भाषाटीकासमेंतम | (११९ ) 


'हरयमें अह्षका आरोप करके यही अहम है यह श्रुति कहती 
है अतएव तह्म निष्केषल है शुन्यसेशी शल्य सूक्ष्मसेशी सूक्ष 
है व्यापकसे शी व्यापक प्रकाशसे भी शकाश ओर ज्ञानरे 
: जी ज्ञान नित्यसे भी नित्य ध्येय भी ध्पेय है इैशरसे शी 
। पर तसोंकाशी तत्व स्थूलसेशी सरकूठ ऑर आनन्द 
£ “आनन्द सुखसेती अपिक सुख चेतन्परेशी अधिक चैतन्य 
। रुपसेशी अधिक रूप ज्योतियोंका ज्योति इसमें मगाण है कि। 
। - ॥ब्योतिपामपि तज्योतिः तमसः परमुच्यते इति ज्योवियाका 
ज्योति ओर अन्धकारसें पर है इस स्मृतिके ओर डप्रा कु 
४ वाक्योंकि प्रमाणसे अक्ष अनिर्षेचनीय अथोत्‌ मनवार्गोक्ा 
| भविषय है. 5 
हद ब्रह्म तादशमेतदिति चतुददो भवेत्‌ का 
. स्पेव ध्येयों नोचेह्रिपयों भवेत्परोकषवे्ति है 
राचाय्य कि वाडमनोगोचरातिंग: इत्यथव 
. बाक्यगतात्मशब्दनिणंयेन काण्डतय ज्ञानका ४) 
। : अन्त्रकाण्डंश्कम्मेकाण्ड सं ब्रह्मॉपातना व 
! ज्यते परापश्यम्तोमध्यमवेखरीरुपेणाव्यक्तमा: 
: ब्ह्शब्दस्वहूपेणात्मानमभिव्यक्तद्वरोति ॥ 
#" इंद.१ यह. त्रह्म २ ताद्श ३ बेस एत्तू ४ प्रत्यक्ष हृश्या 
मान प्रकारंसे एकही चतुर्दा हे रत्न उसकाही ध्यात करा 
घाहिंपे नहीं तो विषष वासना लगेंगी ओर अपरोक् बहन 
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“ स्वत कि 3) 


) 


_चन्नभी शब्दस्वधावस आत्माको रफुट करताहें? 


(११०). महावाक्यविवरणम्‌ । ली 


: परोक्ष होगगा यह शहड्डराचायजीभहाराजनेी कहा है. .> 


/वाह्मनोगोचरातिंग:” जन्म मन वाणीका अषिपय है इस & 
अधवेण वेदके अयमात्मा ब््म इस वाक्यके आत्माशब्दके । 
निर्णय करनेसे ज्ञानकाण्ड मंत्रकाण्ड और कर्मेकाण्ड ये * 
तीनों काण्ड त्रल्की उपासना ही गताथे हुए परा पश्यन्ती -। 
गधष्यमा और वेखरीवाणीके रवरूपसे अव्यक्त ( गुह्म ) 


इनक, कि २० 


अथपणवेद्सांस्यदरशोनपातललद्शनोपदशन- 
भन्‍््रशात्नाणीति कर संल्षेपत्‌ ब्रह्मस्वरूप निरूप्प 

* वेंदान्तप्रकरणे5थवेवेदवाक्यगतात्मशब्दानिणयों 
नाम पच्चदराः सिद्धान्तः ॥१५॥ इति श्रीमत्परम 
इंसपरित्राजकाचयेशाइराअमेः कृत द्वादशमहा- ., 
वाक्यविवरण संपू्णेम्‌ ॥ हु 
« ... रैंति दादशमह।|वाक्यविवरणम्‌ ॥ शुभम्‌ ॥ | + 
अधवेणवेद सांख्यशाद्व योगशास्र उपशास्र मन्त्रशास्तादिकोंका / 
आशय ठेकर संक्षेपते नह्के स्वहपका निरुपण किया वेदास्त ! 
प्रकरणम अधमैवेदके वाक्य अयमात्मा अन्न इसके अन्तर्गतके (: 
आत्माशब्के निणयका पंदहरवां सिद्धान्त समापहुआ १५, 
इंति भीमत्परमहंसपरिवाजकव्पाधचस्शैम्वरीण वियाविनोदा- है. 


ः शुकारिव्याकरणाचार्यस्वामिरामरूष्णारन्‍्दगिरिकता महावों“ " 
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फ्यविवरणस्य मिताक्षरा भाषादीका समाप्ता ॥ शिवस्‌ ॥ | 
॥ # सत्यमेव विसयते नावृतम ॥ ५ 


ि 
हि 


